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प्रधान सम्पादकीय 


आज्भाराणव-चन्द्रिकः के इस सम्पादन को भारतीय विदा के 
प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें बडी प्रसन्नता हो रही है। यह 
रचता ससस्‍्कृत काव्यश्ास्त्र विषयक है जो अभी तक अप्रकाशित थी । 
इसके कर्ता मुनीद्ध विजयकीति के शिष्य विजयवर्णी थे और उन्होंने इसे 
कर्नाटक प्रदेशोंग वगवाड़ि के कामिराज नामक नरेश की प्रार्थता से बताया 
था। ये नरेश १३वीं शती के अन्त में हुए माने जाते हैं। ग्रन्थ में काव्य- 
शास्त्र विषयक अनेक बातों का समावेश है जिनके उदाहरणों में राजा 
कामिराज के यश का वर्णन किया गया है। इस सम्बन्ध में यह रचना 
,जगन्‍्नाथकृत रसगंगाधर, विद्याधरकृत एकावली तथा विद्यानाथकृत प्रताप- 
रुद्रयश्ोभूषण से समानता रखती है क्योकि उनमें भी समस्त उदाहरण 
उनके कर्ताओं द्वारा स्वयं रचित हैं और उतमें उनके सरक्षकों का 
यशोगान भी पाया जाता है । 

श्रज्धाराण॑व-चन्द्रिका का प्रस्तुत सस्करण केवल एक मात्र प्राचीन 
प्रतिपर आधारित है जो डॉ० आ०» नें० उपाध्ये को हस्तगत हुई थी और 
जिसे उन्होने प्रामाणिक रीति से सम्पादन हेतु डॉ० ब्ही० एम० कुलकर्णी 
के सुपुर्द की थी। इसकी अन्य किसी प्राचीन प्रति का कही से अभी 
तक पता नही चल सका है। डा० कुलकर्णी सस्कृत काव्यश्ञास्त्र के बडे 
लगनशील अध्येता है और उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों मे जहाँ तक सम्भव 
था वहाँ तक ग्रन्थ को उसके यथार्थ स्वरूप में प्रस्तुत करने में कोई कोर- 
कसर नही रखो । उन्होने ग्रन्थ की विद्वत्तापूर्ण आलोचनात्मक प्रध्तावना 
भी लिखी है, जिसमे उन्होने ग्रल्यकर्ता का इतिहास, रचनाकार, काव्य- 
स्वरूप, ग्रन्थनाम तथा सक्षिप्त विषय-वर्णन एवं उसके स्नोतों आदि अनेक 


ञ 


उपयोगी विषयों का विवेचन किया है। उन्होने ग्रन्थ के अन्त में अनेक 
उपयोगी परिशिष्ट भी जोडे है । यह सब सामग्री बडी सावधानी से प्रस्तुत 
की गयी है और आशा की जाती है कि वह इस काव्यशास्त्र विषयक 
रचता के विषयो को समझने में पाठकों को बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । 

प्रस्तुत ग्रन्थमालाने सस्कृत और प्राकृत भाषाओके अनेक अप्रकाशित 
ग्रन्थों को प्रकाश में लाकर जैन साहित्य की स्मरणीय सेवा की है। हम 
श्रीमान्‌ शास्तिप्रसाद जी और उनकी विदुषो पत्नी श्रीमती रमाजी के बहुत 
कृतज्ञ है कि उन्होने इस ग्रन्थभाला के भार को बडी उदारतापूर्वक अपने 
कन्धोपर वहन किया है । उनका यह कार्य जन साहित्य के क्षेत्र में उत्साह- 
पूर्ण कार्यकर्ताओं के लिए एक सुअवसर और चुनौती भी है। सस्क्ृत, प्राकृत, 
अपश्रश् आदि भाषाओ में लिखत अनेक छोटो बडी रचनाएँ अभी भी 
आ्राचीन भण्डारो में उपेक्षित पडी हुई हैं। हमारा अपने विद्वान्‌ बन्धुओं से 
आग्रहपृवंक निवेदन है कि वे इन रचनाओ को स्वच्छ रूप में सम्पादित कर 
प्रस्तुत करें जिससे हमारे देश का साल्कृतिक दाय यथोचित रोति से समझा 
व सम्मानित किया जा सके । हमारी ग्रन्थमाला हेतु झृपापूर्वक इस ग्रन्थ- 
को सम्पादित करने के लिए हम डॉ० कुलकर्णी के बहुत कृतश्ञ है । 
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पदानासानुगुण्य वान्योन्यमित्रत्वमुच्यते । 
यत्‌ स्रा शब्या कलाशास्त्रनिपुर्णविदुषा वरे ॥ 
नया 3 
(४ या पदाना परान्यीनयमैत्री शय्येति कथ्यते । 
अत्र पदविनिमयासहिष्णुत्वाद्‌ बन्धस्य 
पदानुगुण्यरूपा झब्या । 
ज-शिरए 9 67 
आल्म्ब्य झब्दमर्थस्य द्वाक प्रतीतिर्यतो5जनि । 
स द्राक्षापाक इत्युक्तो बहिरन्त स्फुरदस ॥ 
आलम्ब्य शब्दमर्थस्य द्वाकृप्रतीतिर्यती न हि । 
स नालिकेरपाक स्थादन्तगंण्ड (? भरूठ ) रसोदय ॥। 
शा, 6-7. 
द्राक्षाषाक स कथितो बहिरन्त स्फुरदस । 
स नारिकेलपाक, स्यादन्तर्गूडरसोदब ॥ 
एरए 99 67-69 
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श्रीअ्रनन्तनाथाय नमः। निर्विधनमस्तु । 


वर्णणफलनिर्णयो नाम 
प्रथम: परिच्छेद. 


जयति ससिद्धकाव्यालापपझकरे५यं 
वरगुणयुतजीबन्मुक्तिपुस ( प्रियो य । 
सुमधुमधु ) रवाणीसारनिक्वाणरस्पो 
जिनपतिकलहसइचारुसंनी ति पक्ष्मा ॥ १॥ 
अमन्दानन्दसदोहपीयूषरसदायिनीस्‌ । 
स्तवीमि शारदा दि(व्या) ज्ञानेकफलशालिनीम ॥ २ |! 
समन्तभद्रादिमहाकवीदवरे 
कृतप्रबन्धोज्ज्वलसत्सरोचरे । 
लसद्गसालकृतिनी रप डूजे 
सरस्वती क्रीडति भावबन्धुरे | ३ |। 
श्रीमद्विजय कीर्तीन्दों सुक्तिसदोहकोमुदी | 
मदीयचित्तसतापं हृत्वानन्द दद्यात्परम्‌ ॥ ४॥ 
श्रीमद्विजयकीर्त्याल्यगुरुराजपदाम्बुजम्‌ । 
मदीयचित्तकासारे स्थेयात्‌ सशुद्धधीजले ॥ ५॥ 
मलयानिलसकाशो गुणसौरभवर्धक । 
संतापहज्जनानन्द सुजनो जीवताब्चिरस ॥ ६॥। 


+5 -+++>००२>जनकरन-म-क--+« 


१. बकय, २ आानफक, ३ कीर्तीन्द्रो, ४. सदीय व सम, ५, ददात्‌, 
६ देवदां । 


अरूज्ारा्ण व्चन्द्रिका [7. 7- 


गुणवर्मादिकर्नाटकवीना सूक्तिसचय । 
वाणीविलास  देयात्ते रसिकानन्ददायिनम्‌ ॥ ७ ॥। 
राजनीतिमहाशास्त्रनिरूपितफलप्रदांम । 
नानातटाककासारनदीवनविभूषिताम्‌ ॥ ८ ॥ 

सदे ( व ) पुरसकाशनानानेंगरभासुराम । 
जिनराजमहाधमंश्रावकोत्त मराजिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
अष्टादशमहाश्रेणीभूषिता श्रीमतीतराम्‌ । 
पश्चिमार्णवपयंन्ता दशा सर्वसुखप्रदाम्‌ | १० ॥ 
श्रीमद्भू रतराजेन्द्रनामचक्रधरोपम । 

श्रीवी रनरसिहास्यवड्गभू(मी)३वरे महान्‌ ॥| ११॥ 
पालयत्यमलछा बड्गवाटीपुरसमन्वितामु । 
कादम्बवशजनितानेकभूमीशपालिताम्‌ ॥ १२॥ 
तस्यानुजो गुणाधीश पाण्ड्यबड्गनरेश्वर । 
सत्येत रामचन्द्रो<्भूद्धमण भरतेश्वर ॥ १३॥ 
रत्नत्रयमहाधर्म रक्षको राजशेखर । 

महाकविजन “स्तृयमानसत्कीति(ना)यक ॥ १४॥ 
सोडपि श्रीपाण्डयबड्गोआ्य जिनपादाब्जपट्पद । 
अनुक्रमागता भूमि पूर्वोक्‍्ता रक्षति सम वे ॥ १५॥ 
तस्य श्रीपाण्ड्यबड्गस्य भागिनेयों गुणार्णव | 
विट्ठुलाम्बामहादेवीपुत्रो राजैन्द्रपूजित ॥ १६॥॥ 
“श्रीकामिराजबड्गो5भून्ना मना नृपतिकुझ्जर ] 
वैरिसदोहगन्धेभ घटा(क)ण्ठीरवोपम )। १७ ॥ 


१ देयाते, २ वच्ुवाडो |] शए८ उधाडोप्तातएटत 3५ वज़ूवाटी, 
३ गुणादी पाण्ड्य', ४ स्तूयमानसत्कीति यक , ५ कामिसय ॥ 

+]898 '$8॥०राप्रॉ7क्‍5८थे 25 'कॉमिशेज (7008280४.. 08 (€्ं, 
६ घटा ठिरवो। 


- ३१, 28 ] १ बर्ममध्मफललिर्गय डरे 


क्रमागतामिमा भूर्मि पर्चिसाम्बोधिभूषितास । 
श्रीकामिराजबडः गेन्द्र" पालयत्यमऊलश्रियम्‌ ॥ १८ ॥ 

स राजा काव्यगोष्ठीयु सनाजनविभूषित. । 

अपृच्छद्द्वितयं नाम्तना कविताशक्लिभासुरम्‌ ॥ १९ ॥ 
काव्यस्य लक्ष्ण कि वा वर्णशुद्धिग्व (को)दशी । 
रसभावों कथभूतो नेतृभेदाइच कोदशा! ॥॥ २० ॥ 
कीद्श्यलकती रीति: कोद्ग्वृत्तिर्व कोदृशी । 

कीद्ग्दोषो गुण कीदुक्‌ पृच्छति स्मेति मा नृप ॥ २१॥ 
इत्थ नपप्राथितेन मयालकारसग्रह । 

क्रियते सूरिणा नाम्ना ख्युडगाराणं॑वचन्द्रिका ॥ २२॥। 
अदोष सगुणों रीतिवृत्तिशय्यास्सान्वित | 

सालकार. सपाकइ्च शब्दार्थ रचनोत्तम ॥ २३॥। 

समुद्रनग रीशैलसुधाकरदिवाकर- 

(षड)त्‌जलकेलीना वर्णनाभिरलकृत' ॥| २४॥। 
सभोगविप्रलम्भाभ्या मधुपाने कुमारके (? रतोत्सवे. )। 
विवाहैम॑न्त्रदूताभ्या प्रयत्नेन विभूषित ॥ २५॥ 
सग्रामनायकैश्वयंवर्णनाभिविभूषित | 

मनोज्ञभावसदर्भ कवीश्वरनिरूपित ॥| २६॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाख्यसत्फलाना प्रकाशक' । 

महानु कक ४ ॥ २७ ॥ 
विधुप्रबन्धसज्ञोध्य बंधे. काव्य प्रकीतितय । 
रसभावज्ञलोकाना प्रभोदाय प्रकल्पते ॥ २८ ॥ 

१ श्रोकामोकाय, २, स राजा का ' ग्रोष्ठीषु । ३, ते जिभेदाएच 
४ किदुदोषों गु णा किंदकपृच्छति, ५. ७०४० (॥९ ॥76+€ ६ 
संभोग विप्रलम्भाम्या कुमारोदयवर्णने: 2 ६, विधुप्रबन्धों थ॑। 


स्यू जुपराण॑वचद्धिका [4| 89 - 


तत्‌ काव्य त्रिविध प्रोकत पद्म गद्य च मिश्रितम । 
उक्तादिच्छन्दसा बद्ध पद्यकाव्य निरूपितम्‌ ॥ २९ ॥। 
गद्यकाव्य तु वाक्‍्याना मूलालकृतमी रितम्‌(”समुच्चय इतीरितम)। 
गद्यपद्मोभय प्रोक्‍त मिश्रकाव्य बुधोत्तमे ॥ ३०॥॥ 
उत्तम मध्यम प्रोक्त जधन्य त्रिविध पुन । 
प्रत्येकमिति तत्‌ काव्य नवधा सप्रवतंते ।। ३१ ॥ 
उत्तम ध्वनिभिव्यक्तमव्यक्त मध्यम मतम्‌ | 
ध्वन्यर्थशून्य काव्य तु जघन्य परिकीतितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
आशीरलकृत वस्तुनिर्देश१रिभूषितम्‌ । 
नमस्कृतिसमेत वा तत्‌ काव्यमुखमुच्यते ॥ ३३॥। 
एतत्काव्यमुखे वर्णगणशुद्धि प्रकीरत्य॑ते । 

तया कवेनायकस्य जाघटीति महाशुभम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तदभावे5निष्टफल कविनायकयोम॑ंवेत्‌ । 
तस्माद्ृणंगणाना तु शुद्धिरक्‍्ता बुधेयंथा ।। ३५ ॥॥ 
अकारादिक्षकारान्ता वर्णास्तेषु शुभावहा । 

केचित्‌ केचिदनिशख्य वितरन्ति फल नृणाम्‌ ॥ ३६॥। 
ददात्यवर्ण सप्रीतिमिवर्णो मुदमुदवहेत्‌ । 

कुर्यादुवर्णो द्रविण तत स्वरचतुष्टयम्‌ ॥ ३७ ॥। 
अपख्यातिफल दद्यादेव सुखफलावहा । 
डअतबिन्दुविसर्गास्तु पदादौ सभवन्ति नो ॥ ३८ ॥ 
कखगधाइच लक्ष्मी ते बित्तरान्‍्ति फलोत्तमाम | 

दत्ते चकारोध्पख्याति छकार प्रीत्िसोख्यद ॥ ३९ ॥ 
मित्रलाभ जकारो«्य* विधत्ते भीभृतिद्रयम्‌ । 

झ करोति टठो खेददु खे दें कुछुत क्रमात्‌ ॥ ४० ॥ 





१ आादेव , २ विदत्तेमिम्ता। 


-१. 5 ] १ वर्भगणफलनिर्णय है 


शोभाकरो डकारोज्यमशोभाफलूदस्तु ढ़ । 

णकारो भअ्रमर्ण दत्ते कार सुखदायक ॥| ४१॥ 

*थो युद्धवो दधो सौख्यफलौ नस्तु प्रतापद । 

पो भय फस्तु सतोष ( ? फस्त्वसतोष ) बो मृत्यु 
क्लेशन तु भ ॥| ४२ |॥। 

दाह क्रमान्मकारो विधत्ते श्रीकरस्तु य । 

दाहकृद्रेफवर्णस्तु लेवो व्यसनदायकौ ॥। ४३ ॥ 

“शस्तनोति सुख षस्तु'खेद सस्तु सुखं क्रमात्‌ । 

दाहदो हस्तु कवर्णों ददाति व्यसन फलम्‌ ॥। ४४ ॥। 

क्षस्तु स्वंसमुद्धीड्फलदानक्रियान्वित । 

सम (? सर्व )वर्णफल प्रोक्‍्तमेव प्रत्येकत क्रमात्‌ ।। ४५॥। 

मुखे काव्यस्य वर्णाना सयोगस्त्यज्यता बुधे । 

शुद्धवर्णोहन्यवर्णेन युक्तो दु फलदो भवेत्‌ ॥ ४६ ॥। 

विषतामेति कर्पूर तैलयुक्त यथा भुवि। 

क्षकारस्तु प्रयोक्तव्य 'काव्यादों सत्फलावह ॥ ४७ ॥ 

वर्णाना शुद्धिरित्युक्ता गणजुद्धि प्रकीत्य॑ते । 

दी्घश्तुस्वारयुक्तो वा विसर्गान्‍्त स्वरस्तथा ॥| ४८ ॥ 

द्वित्वाक्षरसमेतो वा परतो गुरुरुच्यते । 

इतरो लघुरुक्तोष्य स्वर छन्दोविणारदे ॥ ४९ ॥। 

स्वरो लघुरपि प्रोक्तो विकल्पेन गुरुबधे । 

पादान्ते यदि वर्तेत पद्याना द्विविधात्मनाम्‌ | ५० ।। 

गुरुणा लघुना ताभ्या व्याप्ता वा गदिता गणा । 

अष्ट वा पञ्च वा तेषा प्रत्येक लक्षण यथा ॥ ५१ ॥ 


१ छोयुहदों ददो, २ अतो व्यसनदायका , ३. शत्तु हँति, ४. भेद, 
५ युक्त दु फलादो, ६ काम्यदों । 


शज़ाराणवबच्िका [7 $8- 


त्रिगुरुभंगण प्रोक्‍्तस्त्रिलघुर्नंगणों मत । 

यगणों लघुमानादौ तगणोषन्त्यलघुमंत ॥ ५२ ॥ 
रगणो लघुमान्मध्ये जगणों मध्यसदगुरु | 

सगणो पत्यगुरु प्रोक्तो भगणो गुरुरादित ॥ ५३ ॥ 
अश्टवेते गणा प्रोक्ता प्रत्येक त्रित्रिवर्णका । 
वर्णवत्ते प्रयोक्तव्या कवितानिपुणेर्बधे ॥ ५४॥ 
चतुर्मात्रागणा पञ्च प्रत्येक गदिता बुधे । 
मात्रावत्ते तु ते ज्ञेयास्तेषा लक्षणमुच्यते ॥ ५५ ॥ 
द्विगुरुभंगण प्रोक्तो नगगश्च चतुलंघु । । 
भग्रणो जगणो यश्च सगणो वर्ण॑वृत्तवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यरतास्तु न सन्त्यत्र पध्चमात्रात्मकत्वत | 

क्वचित्‌ सन्ति व्रिशेषोक्ते सभवादिति बृध्यत्ताम्‌॥ ५७ ॥ 
यगणो जलरूपो5्य धनक्ृद्रगणोइनल । 
भयदाहकरस्तस्तु गगन श्रीकरों मत ॥५८॥ 

भगण सुखकृत्सौम्यो जो 'भानू रोगदायक । 
वाय॑व्य सगणो दत्ते क्षयरूप फल सदा ॥५९॥। 
शुभदों मगणो भूमिनंगणो गौर्धनप्रद | 

एवं गणफल प्रोक्‍त शुभाशुभविभेदत ॥६०॥ 
देवतावाचिशब्दाना भद्राय्र्प्रकाशिनाम्‌ | 

शब्दाना निरवद्यत्व काव्यादों गणवर्णत ॥६१॥ 
गणवर्णफल प्रोक्ल समान कविभि' कृते | 

काव्ये सवंत्र बोद्धव्य गद्यपद्योभयात्मके ॥६२॥ 


१ तु वद्जेया, २ सुखहत्साभ्यो, ३ भानो। 
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एवं रम्यकवीशवरे कृतिमुखे निर्दिष्टनिदोषके- 
बंणैंड्चारुगणोत्करेविलसिते काव्ये सरोजाकरे । 

श्रीमद्वी रमसिहराभनष॑तें कौतिस्त्वदीययमर्लां 
सत्यत्यागगुणोज्भवा विजयता सा राजहसीसमा ॥६३॥ 


इति परमजिनेन्द्रववनचन्दिरविनिर्गतस्याद्ादबन्द्रकाबकीर विजयको ति- 
मुनोन्द्रचरणाब्जबज्व रीकविजयवणिविरविते.. श्रोीवीरनर सिह- 
कामिराजब जू नरेन्‍्द्रदारदिन्दुस निमकीतिप्रकाक्षके. ख्ज्भा- 
रार्णवचन्द्रिकनाम्तनि जलडूपरसग्रहें वणगशफल- 
निर्णयों नाम प्रथस परिन्छेंद | 
श्री ७ श्री जिनाथ नम ॥ 


इति वर्णगणफलनिर्णयों नौभ प्रथम परिच्छेद ॥ 


+०। ६ हैं हे 
के ऊ 
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काव्यगतदाब्दाथनिश्वयों नाम 


द्वितीय. पॉरिच्छेद 


प्रतिभाशक्तिसपन्नो व्युत्पत्त्यभ्यासभूषित । 
अष्टादशस्थलार्थाना वर्णनानिपुण कवि ॥१॥ 
अथवा शक्तिनेपुष्यकविशिक्षात्रयान्वित । 
रसभावपरिज्ञानगुणाढ्य कविरुच्यते ॥३॥ 
त्यज्यते गह्मयते शब्दो5थों वा त्तावत्पुन पुन । 
येन यावद्रचि स्वस्थ रौचिक स कविर्भवेत्‌ ॥श। 
डब्दडम्बरमात्रार्थी वाचिक कविरुच्यते। 
अर्थवेचित्र्यमात्रार्थी सोध्यमार्थे कविर्भवेत्‌ ॥॥४॥ 
शब्दार्थद्ययचित्रार्थी शिल्पिक कविरुच्यते | 
शब्दार्थमुदुताकारी मार्दवानुगनादभाक्‌ ॥५॥ 
बाच्यवाचकसबन्धिगुणदोषविदा वर ६ 
महाकवीना मार्गशो नानाशास्त्राथंकीविद ॥६॥ 
विवेकीति कवि प्रोक्तो दिव्यालकारयोजने | 
तत्परो भूषणार्थीति नाम्ता कविरुदाहृत ॥७॥ 
इति सप्तविधा प्रोक्ता कबय कविपुड्वे । 
कविप्रयुक्तवाक्याना चतुर्धार्थ प्रवतते ॥८॥ 
मख्योधथों लक्यनामापि गौणाख्यो व्यदज्भबनामक । 
महाकवीन्द्रे सत्काव्ये प्रयुक्तोईर्थर्चतुविध ॥९।॥। 





१ येन यावद्रुचि स्वस्थ स कवी रोचिकों भवेत्‌ ! २ मूरद्धवानुगवा- 
दुभाक्‌ । 
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साक्षात्‌ संकेतबिषयो मुख्यो3्थ प्रणिगयते 

जाति क्रिया गुणों द्रव्यमिति सोर्थप चतुविध ॥१०। 
अहव-गो-ज-वृक्षादि-शब्दा जातिप्रकाशकाः । 
क्रियाभिधायिका याति ग्रच्छतीत्यादयो मता ॥११॥ 
शुक्लकृष्णहरिद्रक्त किर्मी रादि्गणों भवेत्‌ । 
दण्डिकुण्डलिचेत्रादि-द्रव्यमित्यभिधीयते ॥॥१२॥ 
मुख्याथ बाधिते मुख्यसबन्ध्यर्थोजपि लक्ष्यते । 
“अन्यार्थत्वेन य सोज्य लक्षणेत्यभिधीयते ॥१३॥ 
लक्ष्यवाचकशब्दस्य लक्षणाशक्तयस्त्रिधा । 
जह॒त्यजह॒ती स्वार्थ जह॒त्यजह॒तीति च ॥१४॥ 

यत्र स्वार्थ परित्यज्य शब्दो्यत्र प्रवर्तते । 
तत्सबन्धयुते प्रोक्ता सा जहल्लक्षणा बुधे ॥१५॥ 
“कौमुद वर्धयत्यत्र राजा नीतिबिदा वर | 

घोषो वसति गड्भायामित्युदाहरण मतम्र्‌ ॥१६॥ 
अपरित्यज्य मुख्यार्थ शब्दोज्न्यत्र प्रवतंते । 
तत्सबन्धयुते यत्र सा जहल्लक्षणेतरा ॥१७॥ 
प्रविशन्ति महादुर्ग कुन्ताइचापानि शक्तय । 
खेटखड्गाइच रक्षपर्थमित्युदाहरण स्मृतभ ॥१८॥ 
शब्दों जहाति मुख्यार्थ न जहात्यपि यत्र सा । 
जह॒त्यजहती प्रोक्‍ता लक्षणा कविकुञ्जर ॥१९॥ 
व्रजन्ति शिबिका मार्गे ब्रजन्ति च्छन्रिणोषपि च। 
व्रजत्त्यान्दोलिका प्रोक्‍्तमित्युदाहरण बुधे ॥२०णा 
“छिबिका-दोलिका-च्छत्रशब्दे स्वार्थप्रकाशके । 
अन्येषा शिविकान्दोलूच्छत्रित्वमिह लक्ष्यते ॥२१॥ 


१ किमा३०, २. मुख्यार्थत्वेत, ३ कामुद, ४ शापानि ५. ख्षिचिकां, 
दोलछिका छत्रोन्‌ । 


१० 


आड्भाशर्णवर्चन्द्रिका " [7 ४8 - 


मुख्यबाधे निमित्ते च फले चारोप्यते बुधे । 
योथ्थीडमेदेन भेदेव स भौणो विदुषा मत्त' ॥२२॥ 

सिंहो नृपतिशित्यत्र गौणोउभेदेन समत । 

राजा सिंह इव प्रोक्‍्तों भेदों गौणों बुधोत्तमें' ॥२३॥ 
मुख्यार्थाल्‍लक्ष्यतों गौणाड्िब्ो थोज्थ' प्रतीयते । 

स व्यडग्यो ध्वनिरित्युक्त' कलाशास्त्रविशारदे' ॥२४॥ 
कौमुद वर्धयत्यत्र राजेत्युक्ते प्रतीयते | 

प्रजोपकारिता राज्ञ सा व्यड्ग्य इति बुध्यताम्‌ ॥२५॥ 
अभिधा लक्षणा गौंणी व्यञ्जना च चतुविधा। 
दब्दाना शक्तिरित्युक्ता पुरातनकवीश्वरे ॥२६॥ 
अभिधाशक्तिम श्रित्य नानार्थोन्‌ व्यज्जयन्ति ये | 
शब्दास्ते नियतार्थेषु नियम्यन्ति नियामके' ॥२७॥ 
नियमाकरणे काव्ये४निष्टार्थाना प्रतीतित । 

असदर्थ प्रसगाख्यदोषदुष्टा कृतिभवेत्‌ ॥२८॥ 

ते के नियामका ब्रध्वमिति प्रशने नियामका । 
सयोगादय इत्युक्ता गुणशालिकवीश्वरे ॥२९।॥ 
सयोगविप्रयोगो विरोधितासाहचर्यकालाश्च । 

अथं प्रकरण लिड्ध शब्दान्तरसनिधिशच सामर्थ्यम्‌ ३० 
ओचित्यव्यक्तिदेशाइच गदितास्तु स्वरादय । 
कविप्रयुक्तशब्दानामर्थमैदप्रकाशका ॥३१॥ 

सचक्रो हरिरित्यत्र चक्रयोगात्‌ प्रतीयते। 

अचक़ो हरिरित्यत्र तद्रियोगाज्च माधव ॥ ३२॥ 
राजा कमलविरोधीत्युक्ते चन्द्रो विरोधतो ज्ञात । 
अर्क कुमुदविरोधीत्यक्ते तत एव कारणाद भानु ॥३शा 
'जिष्णुभीमाविति प्रोक्‍्ते साहचर्यात्‌ परस्परम्‌ । 
पा्पार्थाग्रजी ज्ञातो कवितानिपुणेबुधे ॥३७॥ 
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भातीन्दीवरमित्युक्ते कालोर<र्थस्थ प्रकाशक | 

दिवसे यदि नीरेज रात्री चेदुत्पलं स्मृतम्‌ ॥३५॥ 

सप्ताड्रभासुरो , शाजत्यर्थो नंपतिबोलकी। 

अर्जुन समरे पार्थज्ञानं प्रक्रणादभूत्‌ ॥३६॥ 

नर कपिध्वज इति छिज्भात्‌ पार्थोडवंगम्यते । 

इन्द्र श्रचीश इत्यन्यझ्नब्दाद्राववनिष्च्य, ॥३॥ 

नीलकण्ठो नरीनति शक्तिबंष॑र्तुबोधिका । 

“अत्रास्ते नुपतिज्ञातमौजित्यात्‌ सिहविष्टरम् ॥३८॥ 

अब्जो5 बज राजतीत्युक्ते अन्द्रोउम्भोज प्रतीयते । 

पुनपुसकलिड्गारुयव्यक्तिभ्या कविकुज्जजरे- ॥ ३९॥ 

गगत़े राजते राजा देशाच्चन्द्रो विनिश्चित. । 

गानस्वरादिरथंस्य ममको&पि न काव्ययुक्‌ ॥ ४० ॥ 

आविदन्देन चेश्टादि्गुद्मतेल्थ प्रकाशक, । 

उदाहरणमेतस्य ज्ञातव्य बुद्धिशालिभि. ॥ ४१ ॥ 

एवं शब्दगता्थनिशचययुते धीमत्कवीन्द्रे, ऋृते 
काव्यव्योम्नि तिरस्कृतारिगुणतारालिप्रमे निर्मले। 

भो भो बीरनृसिहरायनपते ते सत्प्रतापो रवि 
कुर्वन्वेरिनिकायके खगणम्लानि सदा बतंतास ॥ ४२ | 


शति परमजिनेन्द्रवदतचन्दिरविनिर्शतस्याद्रादवन्द्रिकात्कोरजिजय- 
कीतिमुनीन्द्रवरणाबंजचञ्च रीकविजयेवणिविरचिते श्रीवोर- , 
नरसिहुकामिराजवदुनरेन्द्रशर दिन्दुसनिभकी तिप्रकाशके 
शूड़ा राणवचन्द्रिकाना म्ति भ्छकारसग्रहें काब्यग॒त- 
धब्दार्धनिस्वयों नाम द्वितीय परिच्छेद ॥ 


काव्यग॒तदश्ाब्दाथनिश्चयों नाम दितीय परिच्छेद, । 
१, अत्रासे नुपतिज्ञात, २. घीबातू ।:- « ०.3 


[ शा, - 


रसमावनिश्चयो नाम 
तृतीय: परिच्छेद. 


निरवद्यवर्णणणयुतमपि कार्य निर्मलाथंशब्दयुतम्‌ । 
निलंवणशाकमिव तन्न रोचते नीरसं सता मनसे ॥ १॥ 
अत कारणतोः्स्माभिरुच्यते रसलक्षणस्‌ । 
पृ्वशास्त्रानुसारेण भावभेदविशेषितम्‌ ॥ २॥ 

चित्तस्थ वृत्तिमेदो य परिणामापराख्यक । 

स्थिरत्व प्राप्तवान्‌ सोध्य स्थायिभावो निगद्यते || ३े ॥ 
रतिहासशोककोपोत्साहभयाख्यस्तथा जुगुप्साख्य । 
विस्मयशमाभिध स स्थायिभावों हि नवभेद ॥| ४॥। 
विभावेरनुभावेशच सात्विकेव्यंभिचारिभि । 
बुध्यमानेस्तु सुब्यक्त स्थायिभावों रसो भवेत्‌ ॥ ५॥ 
एव लक्षणयुक्तो5य रसो नवविध स्मृत । 

आज्भारो हास्यनामा च करुणाख्योषपि रौद्रक ॥ ६ ॥। 
वोरो भयानको यह्च बीभत्सो5ड्ूू _त इत्यपि। 
शान्तनामा तर ते सर्वे रसभेदा निरूपिता ॥ ७॥ 
भावेश्चतुभि पूर्वोक्तिव्यज्यमाना रतियंदा। 

तदा कवीन्द्रे शृद्भधाररस इत्यभिधीयते || ८ ॥ 
एवमन्ये स्थायिभावा भावेव्येक्ता रसा स्मृता । 

स्वर्ण वह्चियुत याति रसभाव यथा भुवि ॥ ९, ॥ 
काव्येषु ते विभावाद्या श्रूयमाणा रस नृणास्‌ । 

श्रोतृणा पोषयन्त्यत्र रसभावार्थवेदिनाम्‌ ॥। १० ॥ 


-मां 22 ] ३ ससभावनिश्चय रहे 


दृश्यमाना नाटकेषु ते भावा जनयन्त्यलम॒ । 
प्रक्षकाणा रस सर्व नाटयशास्त्रार्थवथेंदिताम ॥ १११॥ 
भुज्यमानाश्ब भोक्‍्तृणा ते रस पोषयन्त्यलूम्‌ । 
भावयन्ति रस ये च ते भावा गदिता बुधे:॥ १२॥ 
भावाइचतुविधा प्रोकता कवितागुणशालिभिः।॥ 
विभावा अनुभावाइच सात्त्विका व्यभिचारिण' ॥१श। 
भावयन्ति विशेषेण ये रस ते विभावका । 
आल्म्बोदीपनत्वेन ते विभावा द्विधा मता: ॥१७॥ 
आलम्ब्य य रसोत्पत्ति सोइ्यमालम्बनों मत'। 
उद्दीप्यते रसो येन स चोद्दीपनसज्ञक ॥१५॥ 
भावका रसमुत्पन्न चित्तस्थ भावयन्ति ये । 
भावेस्ते गदितास्सद्धिरनुभावाइ्शरी रजा ॥१६॥ 
रसिकाना मनोवृत्ति सत्त्वमित्यभिधीयते। 
सत्त्वसजनिता भावा सात्त्विका परिकीतिता ॥१७॥ 
स्वेदकम्पनरोमाड्चलयस्तम्भविवर्णता । 
विकारस्वरता चाश्रु प्रणीत सात्त्विकाष्टकम्‌ ॥१८।॥। 
स्थायिभावार्णवे भावा सचर6न्त्यूमिसनिभा । 

ये तेष्वनियता भावा व्यभिचार्यभिधानका ॥१९॥ 
सशड्भी ग्लानिनिवेदों जाड्यहर्षों धृतिश्रमौ। 
देन्यौग़्यत्रासचिन्तेष्यामिषेंगवंमदा स्मृति ॥२०॥ 
मरण सुप्तिनिद्रावबोधब्रीडाविषादका । 
व्याध्यपस्मारचापल्यमतिमोहौत्सुक्यास्तथा ॥२१॥ 
अवहित्थालस्यवेगौ सरकोन्मादौ कवीश्वरे । 

एते सचारिभावा हि त्रयस्त्रिशत्यकीतिता: धरशा 


१ खितस्व सा भवंति मे: $ 


है 


१ असागलोकन, २ मज्जर | ; 
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दृश्यत्वाद्‌ रसभावाना नदे काल्पत्रिको रस' ! 
सामाज़िके तात्तविकस्तु रसो निजरसस्मृतेः ॥२श॥। 
भुवने रसिका लोका रसान्‌ स्वाभाविकानलम्‌ । 
भुज्जते निजकर्मानुसारेण बहुधा सदा ॥२४॥ 
रसानामिति सर्वेषा सामग्री गदिता मया । 
शआृड्भाररससामग्री विशेषेण निरूप्यते ।॥२५॥ 
आल्म्बनविभावो5त्र शज्जराल्यरसे स्मृत' । 
कान्ताया कामुको लोके कामुकस्य तु कामिनो ॥२६॥ 
वसन्‍्तोद्यानकासा रशुकध्वनिपिकस्वरा । 
शिखिताण्डवजीमूतध्वनिहसविकूजतम्‌ ॥२७»॥ 
चक्रवाकरतिक्रीडाचञ्चरीकालिगुञजनम्‌ । 
मलयानिलसचारइ्चन्द्रतापविलासनम्‌ ।२७॥ 
इन्द्रगोपस्थ पतस चन्दनादिविलेपनम् । 
उद्दीपनविभावोज्त्र श्ुद्भारे ज्ञायता बुध ॥२९॥। 
अनुभावास्तु श्द्भारे कामुकस्या ज्सभवा । 
कामुकीकायजाता वा विकारा परिकीतिता ॥रेग। 


“अपाज्ुलोकन प्रीतिकरसूक्तिविलासनस्‌ । 


भ्रूलताक्षेपण कर्णपूरोत्पलविवाहनम्‌ ॥३१॥ 
रशताबन्धन वामचरणाघातन स्मितस्‌ । 

नीवीविसू सन नाभिजघनोरुविमर्शनम्‌ ॥३२॥ 
आलिड्ुन कुचदन्द्रविमर्दंनरतिक्रिये। ._ 
एतेध्नुभावा कथ्यस्ते श्यूज़ारे कविकुज्जरे ॥१शा 
कान्ताकामुकयोरत्र दक्षने स्पर्शने3्थवा । 

सात्त्विका स्वेदरोमास्त्रवेवप्य॑स्तम्भनादय ॥रेथा 
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योज्या संचारिभावाश्च ज्यूज़ारेजत्र विश्चारदे । 
ग्लानिनिववेदर्निद्राववोधशदुमदादय: ॥३५॥ 
सामग्रीमवलम्ब्येम्ग जात, श्यूज़ुगरनामक' 
सभोगो विप्रलम्भश्च द्विविधो रस उच्णते ॥३६॥ 
कान्ताकामुकयों सूक्तिविलासस्पर्शनादिभि, । 

। मिश्र सबन्धरूपो5ज सभोग. कथ्यले बुधे ॥ २७३ 


अस्योदाहरणम्‌-- 
] 


जातीकन्दुकताडन सरसहु कारस्वरोल्लासन 
काञचीभूषणबन्धन कृतककोपाविद्धकेशग्रह । 
भ्रूविक्षेपणवर्जज कपटरम्याक्रोश्वन शासन 
श्रीरायक्षितिपस्य मोहनकर कान्ताकृत चेष्टितम्‌॥| ३८ ॥ 
प्रच्छन्नो वा प्रकाशों वा सभोगो द्विबिधो मत । 
प्रकाशों गणिकास्त्रीमामन्यस्त्रीणा परो भवेत्‌ ॥ ३९ | 
पूर्वानुरागों मानात्मा प्रवास, करुणाभिष । 
चतुर्धा विप्रलम्भ स्थाद्‌ वक्ष्यते तन्निदर्शनम्‌ (| ४० ॥ 
सभोगविप्रलम्भौ तो कान्‍्ताकामुकयोरिह । 
सयुक्तायुक्तयोर्बाच्यो यथासख्य बुधोत्तमे, ।। ४१ ॥ 
कास्ताया कामुकस्यापि रत्युत्कषंण भाविता । 
। अवस्था दश्च वर्तन्ते लासामुद्रेशलक्षणे | ४२ ॥ 
नयनप्रीति सक्ति भमनस सकलल्‍पजागरोौ तनुता। | 
विषयद्वेषो छज़्जाविनाझ्न मोहमच्छेने मरणम्र ॥ ४३ ॥॥ 
रमणी रमणो यत्र रमणी रमण भूझ्स्‌ । । 
द्रष्ट्मिच्छति सा प्रोकता चक्षु,प्रीदिर्दशा बंधे, ॥ ४ड | 
कादम्बनाथ रमणी रतिनाथवश्या 
सौधाग्रवर्तिमणिनिरमितविष्टरस्था । 


' उैक्ड़ 5 
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बाह्यालिभूमिगतजातितुरज्जमाग्रा- 
रूढ़ भवन्तमतिचारु विलोकते सम || ४५ ॥। 

रमण्या रमणस्यापि यत्र चिन्ता पुनः पुन । 
प्रतिकृत्यादिना तेव सा मन सक्तिरुच्यते ॥ ४६ ॥। 
कादम्बक्षितिनाथ कामवशगाराम गता कामिनी 

दृष्ट्वा पल्‍लवमज्जरी सरसिजं नीलोत्पल मल्लिकाम्‌ | 
भूड़ी कोमलचारुकीरवचन सत्कोकिलाना स्वर 

त्वापुष्पास्त्रसम मुहुर्महुरल सचिन्त्य लीनाभवत्‌ ॥ ४७॥॥ 
मनोरथयुतस्वान्ते कान्ताया कामुकस्य वा | 
प्राप्तिसकल्पन यत्र स सकल्‍पो मत सताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कादम्बनाथमदन निजचित्तगेहे 

कृत्वा मनोजधरणीश्वरराज्यलक्ष्मी । 
आलिजडून मधुरचुम्बनमड्प्रिघात 

सकल्प्य भावरतिमेति वियुक्तकान्ता ।। ४९ |॥। 
यत्र कान्तस्य कान्‍्ताया अलाभे तस्य चिन्तनस्‌ | 
तस्या वा चिन्तन नित्य स जागर इति स्मृत ॥ ५०॥॥ 
कादम्बक्षितिनायकस्य विरहे तच्चिल्तया नायिका 

सयुक्ता दरनिद्रयापि रहिता चन्द्रातपे पीडिता। 
कीरोक्त्या कलकण्ठमोहनरवेभ ड्रीकदम्बस्वनै- 

रु्याने शिखिना विलासघ टनैर्जागर्ति मोमुछते ॥| ५१॥ 
पत्युर्वा नायिकाया वा प्राप्त्यभावात्कृशीकृता । 
यत्र ज्वरेण कामस्य तनु स्थात्तनुता मता॥ ५२ ॥ 
आयल्लके नृपतिकुब्जररायबड्ध 

कामज्वरेण कृशता मृगलोचनागात्‌। 


न 


१. बटने । 
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चान्द्री कलेव रमणी तब सा विभाति 
नीरेजनालगततन्तुरिवाथवालम्‌ ॥ ५३॥॥ 
यत्र न क्षमते स्त्री वा पति कामवर्धनम । 
भाव न रोचते ताभ्या विषयद्देषक सहि॥ ५४॥ 
कामाग्निप्रदमार्थभालिनिकरेरानीयमान सती 
चूताशोकलसत्प्रवालनिचय दुष्ट्वा भयं गच्छति। 
बुद्धधा मन्मथबाणजालमिति सा चान्द्री मरीचि मनो- 
आन्त्याकायजमल्लिकाशर इति श्रीरायपुष्पायूध ।५५॥ 
अदृष्ट्वा गौरव यत्र मान त्यजति नायिका । 
नायको वा त्रपानाश कथितो रसिके स च॥ ५६॥ 
मन्दानिलेत मकरन्दरसेन मत्त- 
भृड्रीस्वरेण शुककोकिलनि स्वनेन । 
चन्द्रातपेतत शिखिताण्डवडम्बरेण 
त्वा यातुमिच्छति सती विभदा नृपेन्द्र ॥ ५७॥ 
यत्र पत्यु स्त्रिया वा वा चित्तोन्‍्मादों अमादसो । 
मोह इत्यच्यते सख्धि कलाश्ास्त्रविशारद || ५८॥ 
चन्द्रातप पिबति चुम्बति पल्‍्लवालि 
चन्द्रोदये निजपदेत निजाकृति सा। 
सत्ताडयत्युरुगुण सहका रभूज 
दिलष्यत्यहो तब सती भ्रमतो नरेन्द्र ॥ ५९ ॥। 
यंत्र कामस्य सतापात्‌ कामिनी रमणो5थवा | 
न जानाति कमप्पर्थ सा मूर्च्छा गदिता बुधे ॥ ६० ॥ 
पुष्पास्त्रबाणपतन क्षमते न सोदु' 
या सा सती तब वियोगवल्ात्‌ प्रयान्ती | 
मूर्च्छा पटे लिखितमन्मथकामिनीव म 
भात्यथ ता मदनराज नुपेन्द्र रक्ष ॥ ६१ ॥ 
हि 
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मखियते यत्र रमणी रमणों वाप्यलामत । 
इयोरन्यतरस्यात्र मरण तत्‌ प्रकीतितम्‌ ।। ६२ ॥ 
कादम्बनाथ तव पुण्यफल किमत्र 

तस्या पुरातमसुकमंफल किमत्र । 
कामस्य बाणनिवहो दशमीमवस्था 

ता नायिका नयति नो खल रक्ष रक्ष ॥ ६३ ॥ 
ज्ञातभावचतुष्केण नीयते व्यक्तरूपताम्‌ । 
हासाख्यस्थायिभावो यो हास्यनामा रसो मत ॥| ६४॥ 
आलम्बनविभावो5त्र रसे हास्ये मतो बुधे । 
विदृषकजनो निन्यपदार्थनिवहो5थवा ॥ ६५ ॥ 
विद्ृषकस्य भाषा वा तदाकारस्य विक्रिया । 
उद्दीपनविभावोअत्र निन्‍्यदोषगणो5थवा ॥ ६६ ॥ 
चक्षुविकाशो देहस्य चलनादी रसाच्च ये। 
रसभोक्तुनरे प्रोक्ता अनुभावा विशारदे ॥ ६७॥ 
विस्वरत्वाश्रुवेवष्यंस्वेदादि सात्विको मत । 
ओऔत्सुक्यगह॑चापल्यश्रमा सचारिणों मता ॥ ६८ ॥ 
उत्तमो मध्यमो लोके जघन्यस्त्रिविधो मत्त । 
हास्थनामरसस्तत्र स्मित हसितमुत्तमे ।। ६९ ॥ 
ततो विहुसित मध्ये तथोपहसित मतम्‌ ) 
“अन्त्येप्वहसित चांत्र रसेडतिहसित मतम्र्‌ ॥ ७० ॥ 
विकसितगण्ड त्वीषल्लक्ष्यदन्त मुदुस्वनस्‌ । 
शिर कम्प साश्रुकम्प विक्षिप्ताशेषदेहकम्‌ ॥॥ ७१ ॥ 
एतेषा लक्षण प्रोक्त यथासख्यमित परम्‌। 
उदाहरणमेलस्य रससस्‍्य प्रोच्यते मया ।। ७२॥ 





१, रसादये । २ अन्त्येन हसित । 
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श्रीरायक्षितिनायकस्य समरे ता बेजयन्ती परे 
दष्ट्वा भीतिवशात्‌ पतन्ति केतिचिद्धावन्ति मुच्छेन्ति च। 
ता दष्टवा स्मयते हसान्‍्ति विहसन्त्यन्यें परे चेतरे 
केचिच्चोपहसन्ति चावहसस कुर्वन्ति हास परम्‌ ॥ ७३ ॥ 
शोकाख्यस्थायिभावो यो व्यक्तो भावचतुष्कत, | 
करुणाख्यरस सोछजत्र प्रोच्यते कविपुगवे ॥| ७४ ॥। 
इष्टानिष्टविनाशाप्तिजातत्वात्‌ करुणो द्विधा । 
नष्ट वानिष्टयुक्त वा वस्त्वालम्बनमुच्यते ।| ७५ ।। 
स्वजनाक्रन्दनं बन्धुदर्शनादि निरूप्यते । 
उद्दीपनो5नुभावश्तु नि इवासरुदितादिक ॥ ७६॥ 
विस्वरत्वाश्रुपातादि सात्त्विको व्यभिचारिण । 
विषादबाध्यदीनत्वमृतिचिन्तादय. स्मृता | ७७ ॥॥ 
कादम्बक्षितिपेन भीकरमहासग्रामभूमौ हत 
थ्रुत्वा बेरिगण तदीयवनिता शोकाब्धिपार गता । 
हारालम्बिमनोज्ञमौक्तिकगण नीरेजरागब्रज 
रायक्ष्मापतिकीरतिविक्रमसम मुड्चन्ति दिड्मण्डले ।७८॥ 
रायक्ष्मापतिना भयकरमहायुद्धे विषक्षत्रज 
जित्वानीय सश्युड्खल जडमिम कारागृहे बन्धितस्‌ । 
श्रुत्वा तद़्निता परा शुचमिता केशावलि श्यामला 
श्रीरायस्य कृपाणवल्लिसदृशी मुञ्चन्ति मूच्छेन्ति च ।७९॥ 
क्रोधाख्यस्थायिभावो5य व्यक्तो भावचतुष्टयात्‌ । 
रौद सो5पि रसो द्वेधा मात्सयंह्ेषजन्मत ॥ ८० ॥ 
आलम्बनविभाबोधस्य मात्सयंद्रेषणोचर । 
उद्दोपनस्तु तड़ाषा तच्चेष्टादिक उच्चते ॥॥ ८१॥ 





१ हतादि ॥ 
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अनुभावस्तु विक्षेपो श्रुवा लोचनरक्तता । 
ऊरुहस्तोष्ठचलनप्रमुख परिकीतित ॥ ८२॥ 
सात्तिक स्वेदरोमाञ्चविस्वरत्वादिको मत । 
संचा री द्वेषगर्वोग्रभावादि प्रणिगद्यते ॥। ८३ ॥ 
श्रीरायक्ष्मापणक्ति पटुतरसमरे भूरिदोर्दण्डचार्वी 

ज्ञात्वा वेरिक्षितीशा अपि निजह॒दयोपात्तमात्सयंदोषा । 
अस्माक साम्यभाजों नहि नहि भुवने कर्णपार्थादयों वा 

मूले तिष्ठन्तु के वा समरधुरसहा गर्वमेन व्दान्ति ॥॥८४॥ 
घोरश्रीयद्धणड़ समरदुरस॒ह वरिभूषालवर्ग 

दृष्टवा कादम्बनाथों दिशि दिजि विकिरन्‌ कोपवह्निस्फुलिज़म्‌। 
कल्पान्तश्राद्धदेव प्रकटितमहिमा शत्रुभूमीश्वराणा 

सहार साधु कृत्वा विलसति भुवने युद्धरज्भत्रिणेत्र ॥ ८५॥ 
उत्माहस्थायिभावो5त्र व्यक्तो वौररसो मत । 
भावश्चतुर्भि रा रस त्रिविध एनरुच्यते॥ ८६ ॥ 
दानवी रदयावी स्युद्धवो रप्रका रभाकू । 
सत्पात्र दीनपुरुषो वेरिलोकों यथाक्रमम्‌ ॥। ८७॥ 
आलुम्बनविभावस्तृद्दीपन क्रमतो मत । 
दानस्तवनदीनोक्तियुद्वभेरिस्वरादिक ॥| ८८॥ 
अनुभाव क्रमाब्चित्तप्रसत्ति शस्त्रसग्रह । 
सात्विको रोमहर्षादि सचारी प्रोच्यतेब्धुना ॥| ८९ ॥ 
गवंहब॑महाक्रोधदृत्यादिबंहभेदभाक । 
बुध्यता कविताप्रौढिगुणभाग्मि कवीश्वर ॥| ९० ॥ 
यहानाद्धनदा भवन्ति कतिचित्‌ केचिच्च कर्णा परे 

जायन्ते सुरनायकास्त्रिभुवन व्याप्नोति कीति परा। 
कल्पानोकहकर्ण रामनुपतोन्‌ हित्वा यशस्कामिनी कल 

य भूप श्रयते स रायनूपति श्रीदानवीरों भुवि ॥ ९१ ॥ 
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दीनानाथजनान्‌ विलोक्य ह॒दये दु खाग्तिदेग्धान बहुन्‌ 
कारुष्यामृतभासुर परिलसदानेन पीनेन वे । 
रक्ष रक्षमतीव याति न हि यस्तृष्ति परा चेतसि 
श्रीरायक्षितिनायक स भुवने कारुण्यवीरो भवेत्‌॥। ९२॥। 
य दृष्टवा प्रलयान्तभैरवमिम दोर्दण्डचण्ड नृप 
वेरिक्ष्मापगणा भयज्वरमिता धावन्ति मूच्छेन्‍्ति च । 
नीर यान्ति तरु' श्रयन्ति तृणक॑ चुम्बन्ति वल्मोकक 
चारोहन्ति स रायबड्भनूपति सग्रामवौरों भुवि ॥ ०३ ॥ 
भयाख्यस्थायिभावो5त्र व्यक्तो भावचतुष्टयात्‌ । 
भयानकरसस्तस्यालम्बभाव प्ररूपित ॥ ९४॥ 
निर्घातव्याप्रसर्पारिभल्लकेभहरित्रज । 
उद्दीपनों घनस्तस्य गर्जनादि प्रकीतित' ॥ ९५॥ 
अनुभावोष्त्र वेवर्ण्यस्वेदकम्पादिको मत । 
स एव सात्तिवको भाव सवारी तु प्रकीर्त्यते ॥ ९६ ॥ 
सश्रमत्रासमोहोरुदीनभावादिभेदभाक । 
एते चतुविधा भावा योज्या काव्यविशारदे ॥ ९७॥ 
युद्धे रायनरेन्द्रहस्तकलित खड़्रोरुकालोरग 
दृष्टवा भीतिवशाद्विपक्षघरणीनाथा प्रकम्प गता । 
धावन्तो गिरिगह्ूरास्थितमहाघधो रान्धकार श्रिता- 
स्तास्तत्रापि भय नयन्ति वनिता दिव्याज्सत्कान्तय ॥ ९८ ॥ 
जुगृप्सास्थायिभावोथ्य व्यक्तो बीभत्सनामक । 
रसो जुगुप्स्यगैराग्यहेतुजन्मा द्विवा मत ॥ ९९ ॥ 
आलम्बनविभावों5त्र जुगुप्स्योषर्थों मन प्रिय. । 
उद्दीपनस्तु दुर्गन्धदुष्टदोषादिको मतत ॥ १०० ॥ 


१ उद्दोपन हनी । 


श्२ 
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अनुभावो5स्य वक्‍त्रस्य नासिकायाइच कृणनम । 
वेगप्रभूतिक चोक्‍्त पुलकादिस्तु सात्त्तिक ॥ १०१॥। 
निर्वेगोद्मेगकोपादि सचारी परिकौर्त्यंते । 
इति भावचतुष्क तु योज्य सत्कबिकुञ्जरे ।। १०२॥ 
श्री रायक्षितिपेन घोरसमरे जित्वा विनि कासिटा 

देशाद वैरिन॒पा निजेष्टरमणीयुक्ताबचरन्तो<निशम्‌ । 
सर्वाद्भन्रणपुयजर्ज रितकाश्टाड़ा जुगृप्स्या जना- 

वर्तंन्तेड गतिका दरिद्रमनुजा भिक्षाटने तत्परा ॥१०शा। 
श्रीरायबगरभ्पतिनिर्जितशात्रवगणस्य कष्ट वे । 
दृष्वते लोकेडसौ जनाय कि रोचते सपत्‌ ॥ १०४ ॥ 
विस्मयस्थायिभावस्तु भावेग्यंक्तोःदभुतों मत । 
जनचेतरचमत्कारि वस्त्वालम्बनमुच्यते ॥ १०५ ॥ 
अहोवचममित्यादिर्भावस्‍तूद्दीपनो मत । 
अनुभावस्तु दृष्घास्यकपोलस्फुरणादिक ॥ १०६॥ 
रोमाञ्वस्वेदभावादि' सात््विक परिकीतित । 
हर्षसभ्रमभावादि सचारी तु निगयते ॥ १०७॥ 
श्रीरायक्षितिपस्थ राजसदन तत्रादभुता सत्सभा 

तत्र स्थापितविष्टर रुचिकर तत्र स्थित भूपतिम्‌ । 
तद्देह तदनूनभूषणगण तत्कान्तिजाल पर 

तद्व्याप्ति जनता विलोक्य परमा चित्रीयते सततम्‌॥१०८॥ 
शमाख्यस्थायिभावो5य विभावादिचतृष्टयात्‌ । 
व्यक्त शान्तरस प्रोक्तो गुणशालिकवीब्बर ॥ १०० ॥ 
आहलम्बनविभावस्तु पञ्चाना परमेष्ठिनाम्‌ | 
स्वरूप निजरूप वा निशचयव्यवहारत ॥ ११०॥ 
उद्दीपनास्तु स्थाद्रादवेदिसभाषणादय । 
सर्वत्र समभावादिरनुभाव प्रकीतित ॥ १११ ॥ 
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पुलकस्तम्भभावावि सात्विक: परिकीतित । 
सचारिभावों निर्वेदधृतिमल्यादिको मत' ॥ ११२॥ 
श्रीरायक्षितिनाथपालितमहादेशे कवीरद्रस्तुते 
योगीन्द्रा जिनतत्त्ववोधमहिता सम्यक्त्वरत्नाकरा.। 
रागद्वेषविमुक्तशान्तमनसइ्चारित्रपृज्या द्ूका- 
ध्यायन्त परमात्मतत्त्वममल क्षाम्यन्ति सौख्यास्पदम्‌॥११३।) 
रसलक्षणमत्रोक्त रसभेदो४पि निश्चित.। 
स्थायिभाबादिसामग्री रसाना कथिता मया ॥ ११४॥ 
इत पर रसाना तु बर्णस्तदधिदेवता । 
कार्यका रणभावंदच विरोधो5प्यविरोधिता ॥ ११५ ॥ 
निरूप्यते जगत्ख्वात कादम्बाम्बुधिचन्दिर । 
शुणु राय महीनाथ काव्यगोष्ठटिवशारद ॥ ११६ ॥ 
स्यादिन्दीवरवर्णस्तु रसम्वृज्भारनायक । 
तस्याधिदेवता लछोके वासुदेब प्रकीत्यंत ॥ ११७॥ 
सुधाधवलवर्ण स्यादरसो हास्याभिधानक । 
लोके5धिदेवता तस्य विघ्नराजो निरूपित ॥११८॥ 
कषायवर्णता याति करुणाख्यों रसो भुवि। 
तस्याधिदेवता प्रोक्‍ता श्राद्धदेव कबीरवरे ॥११९॥ 
जपाकुसुमवद्‌ रक्‍्तवर्णो रौद्रो रसो मत । 
तस्याधिदेवता लोके रुद्रनामा निरूप्यते ॥१२०॥ 
गौरवर्णेन बाभाति लोके वीररसो४निशम । 
तस्याधिदेवता लोके शतमन्यु प्ररूप्यते ॥१२१॥ 
भयानकरसोः्प्यनत्र धूम्रवर्ण प्रकथ्यते | 
तस्याधिदेवता लोके महाकालो5नुमन्यते ॥१२२॥ 
रसो बीभत्सनामा च नीलजीमूतसनिभ । 
तस्याधिदेवता लोके नन्दिनामा निबृध्यतास्‌ ॥१२३॥ 
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अद्भताख्यर॒सो लोके हेमवर्णन राजते । 
तस्याधिदेक्ता छोफे विधाता प्रणिगद्यते ॥१२४॥ 
शान्तनामरसो लोके शुद्धस्फटिकवर्णभाक्‌ । 
तस्याधिदेवता लोके परब्रह्म प्रकाइ्यते ॥१२५॥ 
श्रृज्धाराज्जन्म हास्यस्य करुणो रोद्रजन्मभाक | 
अद्भतो जायते वीराद बीभत्साज्च भयानक ॥१२६॥ 
इतरस्माद्रसाज्जन्म नास्ति शान्तस्य गान्‍्तता | 
इतरो वा रसो लछोके जायते न कदाचन ॥१२णा 
श्रद्धा रस्य विरोधी हि बीभत्स कथ्यते बुधे । 
भयानकविरोधी तु लोके वीररसो भवेत्‌ ॥१२८॥ 
अद्भुतो रौद्रवेरी तु करुणो हास्यवाधक । 
शान्तस्य केनचिन्नास्ति मित्रत्व वा विरोधिता ॥१२०॥ 
नानाभावमनोज्ञभावविलसत्तारावली राजिते 
तानारम्यरसौघचारुतरसज्ज्योत्स्नावलीभासिते । 
सत्काव्ये गगने नुसिहनुपते कादम्बवशाम्बधे 
भो भो धीर भवान्‌ मनोज विलसत्कीतिइच ते वर्धतात्‌॥१३ण। 


इति रसभावनिषचयनामा तृतीय परिच्छेद । 


१ विवरसो | २ 'विल्सत्कीर्ती च रुद्रायता। 


-9०१9], 


नायक्रमेदनिश्चयो नाम 


चतुर्थ. परिच्छेद: 


गुण्यभावे गुणो नास्ति यद्श्नेतुरसंभवे। 
रसभावा जगत्यत्र सभवन्ति कदाषि ते ॥१॥ 
यतस्ततो नायकस्य नायिकायाश्च लक्षणम्‌ | 
तद्भेदाश्च निरूप्य॑न्ते तन्निश्वयफलाथिनाम ॥२॥ 
जनानुरान प्रियवादिभावों वागम्मित्वशौचे विनय' स्मृतिस्च । 
कुलीनतास्थेयंदृढत्वमाना माधुयंशौर्य नवयौवन च ॥१॥ 
उत्साहो दक्षता बुद्धिस्त्यागस्तेज कला मति । 
धर्मशास्त्रार्थकारित्वं प्रज्ञा नेतृगुणा इमे ॥४॥ 
एतद्गुणविशिष्टो5यं नायक कथ्यते बुधे । 
स नायक पुन प्रोक्तश्चातुविध्ययुतों भवेत्‌ ॥५॥ 
धीरोदात्तस्तथा धीरलालितो धीरशान्तक । 
घीरोद्धत इति ख्याताइचत्वारो नायका भुवि ॥६॥ 
क्षमासामथ्यंगाम्भीयंदयागुणविराजित । 
आत्मदलाघामानशून्यो धीरोदात्तो मत सताम्‌ ॥थ। 
राजसर्वज्ञकल्पोज्य रायबद्भमहीपति । 
महासमुद्रदेशोयो भूमिदेश्यो विराजते ॥८॥ 
भोगे कलाया लोलो यश्चिन्तातीतसुखोदय । 
मन्त्यपितात्मसिद्धिश्च स्याद्धीरललितो मृदु ॥९%४ 
श्रीरायबज्भ रमणो निजकामिनीना- 

मालोकने दृढ्तर परिरम्भण च। 


२६ 


श्रृज्भारा्वचन्द्रिका [ ॥४ 40-« 


वाणीविलासमधरामृतचारुपान 

कुर्वेन्‌ महारुचिरसौधतले सदास्ते ॥१०॥ 
विवेकशोचसौभाग्यसुप्रसप्नत्वभूषित । 
विलासरसिको धी रशान्त इत्युच्यते बुध ॥११॥ 
कादम्बनाथ परिपालितरस्यराज्ये 

केचिद विछासरसिकास्सुभगा श्रसन्ता । 
नित्य विवेकगुणभासुरमूतंयस्ते 

स्वेश् ड्रनासु कमनीयतरा रमन्ते ॥१२॥ 
मायामात्सयंचण्डत्वचलचित्तसमन्बित । 
आत्मस्तुतिपरो मानी धीरोद्धत इतीरित ॥१३१॥ 
सप्ताम्भोनिधिपानक कुछगिरिब्रातस्य सचालन 

दिग्दन्तिब्रजकम्पन गगनतारानीकनिस्फालनम्‌ । 
एपामात्मविलासन प्रकटित तेअमी वय दुर्दमा 

इत्येव वदतो रिपृञजयति ताव्‌ श्री रायभूमीश्वर ॥१४॥ 
चत्वारो नायका एते रसेषु नवसु क्रमात्‌। 
अवस्थाभेदत सर्वे बतंन्‍ते गुपशालिन ॥१५॥ 
एपा चतुर्णा नेतुणा धीरोदात्तादिमेदिनाम्‌ । 
शृद्धाराख्यारसे प्रोक्ता प्रत्येक चतुरात्मता ॥१६॥ 
अनुकूल शठो धूष्टी दक्षिणो नायका मता । 
शज्ा राख्यरसे सद्िव्चत्वारों गुगराजिता ॥१७॥ 
एकस्या नायिकाया य सक्तचित्तों न बुध्यते । 
अन्यस्त्रीसगम सो&त्रानुकूलो नायको मत ॥१८॥ 
विचकिलकुसुमाना सौरभे मग्नभृड़' 

परकुसुमंपराग याति नेवात्र तद्गत्‌ । 


१ तास्त्रोराय, २ मदूढी। 
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सुरतमधुरकेल्यां नायिकाया' प्रसकतो 

म हि परवनिताना सगम थाति रात्र' ॥१०॥ 
एकस्या रागशून्यो४प सराभ इव भासते । 
सलापादिविश्लेषेण य स्रोजपि शठ उच्चते ॥२० 
कादम्बनाथ वचन सुदयासम ते 

ज्योत्स्तासममानमवलोकनचेष्टित॑ च। 
तन्मल्लिकादिवरदानमिद च चित्त 

कार्य न दुष्टमिति वक्ति वधू शरठ त्वाम्‌॥रशा 
दृष्टवान्यकामिनीस ज्भचिह्नोषपि वितथ वदेत्‌ । 
वेयात्येन स धृष्ट' स्यान्नायक कथितों बुषे ॥२२॥ 
नमनवचनदम्भो मास्तु मास्तु त्वदीय 

कपटमिदमनेक दुष्टमत्यन्तदृष्टम्‌। 
तव सकलशरीरेघ्न्याड्रनासगचिह्नु 

सर सर वरकान्ता रायबड़ ब्रवीति ॥२१॥ 
एका ड्रनालोलचित्त समभावेन वर्तते । 
अन्याज़ुनासु स प्रोक्‍्तो दक्षिणो नायको बुधे ॥२०) 


'श्रुटित दुर्बोध च पद्यस्यास्य चरणद्वय यथा पादटिप्पष्या लिखितम्‌ 
कपूंराणि वितीय॑ चारुरमणीवुन्दाय दूतीजना 
श्रीरायो नृपकुञ्जर प्रहितवान्‌ साहित्यरत्नाकर ॥२५॥ 


इदमपि दक्षिणनायकनिदर्शनम्‌-- 
नीरेज वरमल्लिका किसलय चूतस्य नोलोत्पलं 
कडु लिस्थितपल्‍ललव निजमहामाहात्म्यससूचकम्‌ । 
१ बित्र, २ रोरागापरमादिवर्णविछसब्लामानि * समुदर्यकास्ताममहा- 
त्कस्तूरियागाक्षर । 


२८ 


अ्ूज्धारावचन्द्रिका [एए 86 - 


दत्वालीजनपञ्चकस्य हि करे कान्‍्ताजनेभ्यो मुदा 
श्रीरायो वरदक्षिण प्रहितवान्‌ श्रृज्भा खुग्धाम्बुधि ॥रक्षा 

धीरोदात्तादिनेतृणा श्रज्भारे षोडगात्मनाम्‌। 
उत्तमादिविभेदेन प्रत्येक त्रिविधात्मता ॥२७॥ 
शज्भाराख्यरसे नेतृभेदा लोके निरूपिता । 
अष्टसख्योत्तराश्चत्वारिशत्सस्या कवीश्वरे ॥२4॥ 
एतेषा नायकाना तु सहाया उपनायका । 
विदृूषक पीठमर्दों विटो नागरिकों मता ॥२९॥ 
तायकस्य प्रसगे च नानाहासकरो मत । 
विदृूषक सता लोकव्यवहारादिविच्च य ॥रेणा 
नायकोक्तेपु कार्येषु पटुर्नायकसद्गुणात्‌ । 
किचिन्न्यूनगुण प्रोक्‍त पीठमर्दों बुधोत्तमे ॥ ३१॥ 
तायकाना चित्रवृत्तेरानुकल्यपरों बिट । 
नानाकलाप्रौढियुक्तो मतो नागरिको बुध ॥ ३२॥ 
'लुब्धाधीरोद्धता ये च स्तब्धा पापपरायणा । 

ते पुनर्नायकाभासा पुरुषा प्रतिनायका ॥ ३३॥ 
पूर्वोक्ताना नायकाना यौवने तु गुणाष्टकम्‌ । 
सत््वसजातमित्युक्तमधुना तन्निरुप्यते ॥ ३४ ॥ 
तेजो विलासो माधुय शोभा स्थेर्य गभीरता । 
ओदार्य ललित चेति गुणाष्टकमिति स्मृतस्‌ ॥ ३५ | 


प्राणाभावेषपि पुरुषो घिक्कारादिपराभवम्‌ । 
क्षमते जातु नो यत्तत्तेज प्रोक्त विशारदे ॥ ३६॥ 


॥४८«+ पलक 


१ प्रसड़े ह, २ व्यवहारांदि विध, ३ लुब्यादिरोद्धता 
ऐंच स्तब्धा , ४ तेषु नर्तायकामासा । 
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202 ग़मन दृष्टि सघैर्या स्मितभाषणम्‌ । 

प्रोक्तं गणोद्भासिकवीश्वरे ॥ ३७ ॥ 
महत्यपि च॒ संक्षोमे सुक्ष्मा चर्चा' करोति यत्‌। 
तन्माघुर्य भुण पुसा बुध्यत्ता बुधसत्तमे ॥ रे७ ॥ 
शोभाया दक्षता शॉर्य स्पर्धा नीचेर्गुणाधिक' । 
उद्योगाच्चलनाभाव* स्थिरत्वं विध्नकोटिभि ॥ ३९ ॥ 
यत्प्रभाववशात्‌ पुसि विकृत्तिनं कदाचन । 
तद्गाम्भीर्य सतामिष्ट जगत््रयमनोह रस ॥। ४० ॥। 
यत्पाणानपि तद्वापि प्रियोक्‍्त्या सज्जनानलम । 
सत्करोति तदौदार्य छोकोत्तरगणो मतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
श्वद्धाराकृतिचेश्टा तु सहजा कोमला बुधे । 
ललिताख्यगुणो लोके कथ्यते गुणशालिभि ॥ ४२ ॥ 
लक्षण नायकाना हि प्रतिपाद्याघुना पुन । 
नायिकालक्षण तासा भेदो5पि च निरूप्यते ॥ ४३ ॥ 
सामान्यनायकप्रोक्तविनयादिगुणान्विता । 
नारी तु नायिका प्रोक्ता सापि नारी चतुविधा॥ ४४॥ 
स्वकीया परकीयाप्यनूढा साधारणा स्मृत्ता । 
अनूढा परकीयेव इत्येकेषा मते त्रिधा । ४५ ॥॥ 
घर्मार्थंकामयक्ताना स्वकीया नायिका नृणाम्‌ । 
अन्यास्तु नायिका छोके मता केवलकामिनास्‌ ॥ ४६ ॥। 
“जत्रवर्णनायकेनेय देवतागुरुसाक्षिका । 
उपात्ता नायिका स्वीया सदाचारक्षमायुता ॥ ४७ ॥। 
शीलार्जव्धेयंशौयलज्जायुक्ता पतित्नता। 
त्रिवगंसाधिका लछोके स्वकीया ललनोत्तमा ॥ ४८ ॥ 


१, त्रिवति' । २ झोलार्जवातितरा क्षौर्य” ॥ 


३० आडुरा्॑वचस्दिका [7ए 489- 


कादम्बेश्वररायश्चित्तो (? )रुपआझाक रे 
हंसी वीरनसिहरायक्ृतसद्धर्माम्बुधे कौमुदी। 
राज्ञी पट्टकृताभिषेकमहिता कन्दपेकान्तोपमा 
कान्ता शीलवती सती मधुरवाक्‌ श्यामासमा राजते ॥४०॥ 
अनुरागवता केनचित्‌ पुसा स्वीकृता तु या। 
स्वयमप्यनुरक्ता च सानूढा नांयिका मता ॥ ५० ॥ 
यथा दुष्यन्तनपतेर्नायिका तु गकुन्तला । 
तथा लोकानुसारेण सानूढा परिकीतिता ॥ ५१ ॥ 
परकीयाप्यनूढेव ज्ञातव्या विद्यते तयो । 
ईपड्भेद स्वय रक्तानूढा नायकमिच्छति ॥ ५२ ॥ 


परकीया सखीवाचा याति नायकसनिधिस्‌ । 
इति केचिद्वदन्त्येके न हि भेदस्तयोरिति ॥॥ ५३ ॥। 


तथ्य थां--- 


परेण परिणीता च परकीया मता पुन । 
अनूढा कन्यका चापि परकीया प्रकीतिता ॥ ५४ ॥ 
परेण परिणीता तु नास्ति मुख्यरसे क्वचित्‌ । 
अनूढा कन्यका प्रोक्‍्ता गोणमुख्यरसे यथा | ५५ ॥॥ 
परपरिणीता नायिका मुख्यरसे उदाहर्तृमयोग्या । अनूठा 
कन्यका तु गोणमुख्ये च रसे उदाहर्तु योग्येत्यर्थ । 
मनसिजनृपरूप रायबड्ध सुर्धाब्ध 
तदमलगणराश्याकर्णनाद्‌ राजकन्या । 
मदनकदनबाणै पीडिता कामयत्ते 
नुतरतिसमरूपा दिव्यलावण्यभाज ॥ ५६॥ 


१ काय समा राजते | २ सनिवाचा । 
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कलाप्रोडियुता घेयंराजिता दम्मपण्डिता । 
वेष्या साधारणा प्रोक्ता नाथिका विदुधा वरे' ॥ ५७॥ 
दातैव नायकस्तस्था न हि कश्चित्‌ परो भवि | 
रकतेव सदने पुसि निर्धन वर्जयेन्नरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कादम्बनाथनप चारुमहासमद्ध- 

वेश्याजना रतिसमानमनोज्ञरूपा' । 
कामैन्द्रजालिककृतादभतमोहविद्या- 

कल्पा विभान्ति कुसुमास्त्र शरोघदेश्या. ॥ ५९ ॥ 
स्वकीया नायिका मुग्धा मध्या छोके तथा मंता | 
प्रगल्मेति त्रिधा सद्धिस्तासां लक्षणमुच्यते ॥ ६० ॥ 
नवीनयौवना नारी नवमन्मथविक्रिया । 
वक्रा सुरतलीलाया मुग्धा किचिद्‌ रुषा युता ॥ ६१ ॥ 
आस्य नापि ददाति चुम्बनविधो स्वाड्र निजालिज़ने 

नो धत्ते नवमन्मथग्रहयुता रज्जाभरात्‌ कुप्यति। 
क्षेत्रारम्भसमानयौवनयुता कन्या नवोढा सती 

रायक्ष्मापतिनायकस्य जनयत्युल्लासन चेतसि ॥ ६२ ॥ 
उत्पन्नयौवनोद्भूतकामा मध्या चल सायिका। 
रतिक्रियापरवशा न जानाति किमप्यसौ ॥ ६३ ॥ 
चुस्बन्त परिरम्भण दुढतर कुव॑न्तमज्भीड्भव 

श्रीराय निजनायके परमसत्तोष नयम्ती सती । 
श्ृज्भाराम्बुधिकौमुदी रतिसुखाम्भोघो निमस्ता पर 

नो जानाति सुखातिरेकबशगा केलिः परा कामपि ॥६४॥ 
अत्यन्तयौवनात्यन्तकामा नायकवक्षस | 
लोनेव सुरतारस्मे प्रमलल्‍मा पारतस्श्यमाक्‌ ॥ ६५ ॥ 


१. महासवेदयाजनारति । २ शवाघ। हे केशि । 
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श्लिष्यन्त स्मररायनायकवर स्पृष्टवा प्रगल्भा सती 
मोहोद्रेकवशात्‌ पर परवज्ञा केलीविधौ राजते। 
लक्ष्मीवंक्षसि वा स्मरेशलिखित तज्जीव(? सज्जीव)चित्र रते 
श्रुद्धाराम्बुधिजातनिश्चलतरा श्रीकल्पवल्लीव सा ॥६६॥ 
धीरात्वधीरा लोके हि धीराधीरेति सा मता । 
त्रिविधा नायिका मध्या गणशालिकबीश्वरे ॥ ६७॥ 
उपहास युता या च वक्रवाचा स्वनायकम्‌ । 
खेदयेत्सापराध सा मध्या धीरा प्ररूप्यते ॥ ६८ ॥ 
श्रीराय ते नस वक्षसि कौमुदीय 
भाले बरे मकरिका वरवज्रमस्ति । 
तत्युष्यमत्र महदस्ति तथा फल च 
तत्रेव तिष्ठ न तु मा स्पृश याहि याहि ॥ ६९५ ॥ 
सापराध निजेश या वचसा करकंशन हि। 
रुदती भेदयेत्‌ सा त्वघीरा मध्या मता यथा ॥ ७० ॥ 
श्रीराय निजगेहमागतमिम दृष्ट्वा सतीत्यब्रवी- 
न्ताथात्रागमन नवीनमिदमाश्चर्य च पुण्य मम | 
मोक्तिक विचकिलसूग्गन्धवज्र त्वया 
धन्‍्याह सुझृती त्वमेव भुवने नेत्राश्व॒वा रानविता ॥ ७१ ॥ 
प्रगल्भा नायिका त्रेधा धीराधीरे पुनस्तथा । 
धीराधीरेति कथिता नेतृनिश्वयकोविद ॥ ७२॥ 
झतापराध सुरते नायक दु खयेद रुषा। 
या च या वादरेणास्ते सावहित्या सकोपना ॥ ७३ ॥ 
तादृश प्रति भर्तार सावशा वा प्ररूप्यते | 


प्रगल्भवीरा भुवने कामसिद्धान्तवेदिभि ॥| ७४॥ 


#ब--.... 


१ युजा | 
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कोपालिजितलोलकेन बचसा मर्मस्पृशा मालती- 
मालाधातनलीलया निजपति भीति नयन्ती सती । 
शक्रीराय निजकामिनी तममलं हार मुहे नागसे (? गृहेप्नागत) 
कोर्प भावजपुज्यराज्यसदन(?) चित्ते5करोत्कीविदा | ७५ ॥ 
श्रीराये गृहमागते हरिलसत्पीठ प्रदाय स्वय 
ताम्बूल हरिचन्दन विवकिल कर्परसारोच्चयस्‌ । 
सा कान्‍्ता चतुरज्भुवारुकलया केलीविधि कुव॑ती 
नानालीजवसंनिधौ गतराति कोप क्ृतार्थ व्यधात्‌ ॥ ७६ ॥॥ 
निजेश तजेन॑ कृत्वा सताडयति या वधू । 
अधीरा सा प्रगल्भा च नायिका परिकीतिता ॥ ७७॥ 
कौयान्नाथिकया निजेशनपति श्रीरायबड गो गृही 
मालत्या कृतमालया श्रुतिगते श्रीकर्णप्रेरपि। 
वामेनाडिप्रतलून रोधनयुजा सताडथमासो हसन्‌ 
शान्तस्तोषपर क्ृती सुकृतिनामग्रेसरो जायते ॥॥ ७८ ॥ 
वक्रवाच सोपहासा या बूते रमणी क्रूधा | 
घोराधीरा प्रगल्भा सा नाथिका कथिता बुधे ॥ ७९।। 
श्रीराय भो नगसि पर्यसि देन्यवाच 
ब्रषे मनोज्नतरवस्तृततीमुदासी ( ? )। 
सत्य तथेव मुवने न च को5पि दोषों 
दृश्स्तथापि यमपाटिजनस्प कोप (?)॥ ८०॥ 
त्रिमेदसयुता मध्या प्रत्पेक॑ द्विविधा पुन । 


ज्येष्टा चेति कनिष्ठा चे सडक व संता मते ॥ ८१ ॥ 
एवं प्रगल्मा कथिता बडिविधा समवै 
ज्येन्‍्ठाकनिष्ठपोरत्र दुशान्त' प्रतिपाथते ॥ ८२॥ 





१, मम पादि । । ्यि 
३ 
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कासार जललीलगया परिगते दृष्टो रमण्या नप' 
श्रोरायो जलसेचनं परिलसबमस्त्रेण कृत्वा सतीमू । 
मज्जन्ती सरसीजले भयवशात्कृत्वा परा कामिनी 
चुम्बित्वाधरपान सज्ञजलधौ तन्तन्यते मज्जनम्‌ ॥ ८३॥ 
चुम्ब्यमाला नारी ज्येष्ठा । इतरा कनिष्ठा । 
नायिकालक्षण तासा भेद चोक्‍्त्वाधुना पुन । 
तासामष्टाववस्थास्ता अरूप्यन्ते भुश मया।| ८४ ॥। 
स्वाधीनपतिका नारी काचिद्ासकसज्जिका । 
कलहान्तरिता कारचिद्विप्रलब्धा परा मता ॥ ८५॥ 
विरहोत्कण्ठिता काचित काचित्‌ प्रोषितभतृंका । 
खण्डिता रमणी काचित्‌ काचिदन्त्याभिसारिका ॥ ८६॥ 
यस्या सामीष्यमाश्चित्य यदधीन पति सदा। 
स्वाधीनपतिका नारी सा प्रोक्‍्ता रसकोविदे ॥ ८७॥ 
काञ्चीनारी नृपतितिलको रायबज़ सदाल 
स्वारुह्माडू पिवति मधुर चाधर प्रेक्षते5ड्रम्‌ । 
तत्मलाप निशमयति वे सौरभ जिप्नतीद 
स्पृष्टवा स्पृष्टगा वरकृचयुग मोदते कामतन्त्र ॥ ८८ ॥ 
प्रियस्थागमन श्रुत्वा मुदा भूषणभूषिता । 
या नारी सा स्तृता छोके सता वासकसज्जिका ॥ ८९, ॥ 
श्रीरायागमनोत्सुका रतिसमा नारी मनोहारिणी 
सालकाररसोस्वृत्तिगुणसद्रीतिप्रभावान्विता | 
नानावर्णनया कवीन्द्रकृतया युक्ता सशय्या सदा 
सार्था सूक्तिविलासिनी गतमला चार प्रबन्धायते | ।९०॥ 
आगत नायक कोपत्तिरस्कृत्य तर्दाथनी। 
या दूं खपीडिता सात्र कलहान्तरिता यथा ॥ ९१ ॥ 
९ सद्भभ । २ सशय्यास्यदा 
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भो शो निष्ठरभाषिणि प्रियतमे श्रीरायबद्ध पति- 

निर्धतो रतिनाथव्याहतकरोः्प्यज्ञानदोषात्त्वया । 
दुख त्व विदधासि चेत्‌ पुनरसौ नायाति पुण्याम्बुधि. 

शेषस्त्रीस रसीजचारुनिकरे श्री राजहसायते ॥ ९२ ॥ 
नागते नायके गेह सकेतविषय यद्ा | 
तदाब्॒मानिता नारो विप्रलब्धा मता यथा ॥ ९३ ॥ 
सरंेसमधुरवाणीभाषिता नायकेन 

तदमलवचने5ह प्रत्यय॑ साधु कुर्वे । 
उरुतरसमयालीप्रापिता तेन दृति 
नहि नहिं मम नाथ प्रत्ययों नापि कुत्र ॥ ९४॥ 

असत्यरहिते नाथे विलम्बनयूतें सति | 
उत्कण्ठा कुरुते या सा विरहोत्कण्ठिता मता ॥ ९५ ॥ 
श्रीराये निजनायके रतिपतो काल चिर नागते 

नारी चन्द्रमस न पश्यति मनोजातेश्टचापेहया । 
नारीवृन्दबच श्रणोति न कलकण्ठाना स्व॒राणा धिया 

द्रष्ट नेच्छति कौमुदी विचकिला (? विच्रकिता) सारोस्बाण- 

अमात्‌ ॥ ५६ ॥ 

देशान्तर गते नाथे या नारी मानसी व्यथाम्‌ । 
करोति सा मता लोके बुधे प्रोषितभतृका ॥ ९७ ॥ 
राये दिग्विजयाय सेन्‍्यकलिते याते स्व॒कीया सती 

स्तान मुज्चति भूषण च मलिन गृह्नमाति चीनाम्बरम्‌ । 
माला चन्दनलेपन परिलसत्कस्तूरिकाचित्रकं 

त्यक्त्वा गायति वीणया निजपते सौभाग्यमाला परास॥९८॥ 
ज्ञातमन्मथचिद्वे या नारीष्या विदधाति सा। 
खण्डिता रमणी प्रोक्‍ता नायके रसिकोत्तमे ॥ ९९) 


६ 
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मनसिज तव कारय॑ मन्मथो वैेत्ति सर्व- 

महर्माप तव काये गोपिते वेश्ि किचित्‌ । 
“अनिकटनिवासी वामपादो5पितोअ्स्या 

विलसदरुणवर्णो दृश्यते राय साक्षात्‌ ॥ १००॥ 
नाथ सरति या नारी दूती वा सारयत्यसौ । 
प्रोक्ताभिसारिका लोके नायिकाभेदवेदिभि ॥ १०१॥ 
वज्चित्वात्मीयलोक या पति गच्छति सागसम्‌। 
सा रायबड्भभूमीनशासनाड्ीतिमुच्छति ॥ १०२॥ 
रसप्रकरणे प्रोक्तर्चतुर्घा विप्रलम्भक । 
पूर्वानुरागों मानइच प्रवास करुणात्मक ॥ १०३ ॥ 
वियुक्तनायकस्थासौ वियुक्ताया स्त्रियोषपि च। 
शु्वारो विप्रलम्भाख्यो वक्‍तव्यों बदता बरे ॥ १०४॥ 
नवीनालोकनाज्ञातरागयोरवितृप्तयो । 
पूर्वानुरागो दम्पत्योरवस्था परिकीत्यंते ॥ १०५ ॥ 
अन्यस्त्रीसगमादीर्ष्या विकारो मान उच्यते। 
प्रदेश गते नाथे प्रवासो विरहात्मक ॥ १०६॥ 
अनुरक्तस्थ नाथस्य नायिकायाश्च तादुश । 
एकस्य मरणे जात श्वद्धार करुणात्मक ॥ १०७॥ 
खण्डिताया नायिकाया श्ड्भारो मान उच्यते | 
प्रोषितप्रियनारीपु प्रवास परिकौतित ॥ १०८ ॥ 
कलहान्तरिता या वा विप्रलब्धा च या सती । 
विरहोत्कण्ठिता या च तासु पूर्वानुरागक ॥| १०९॥ 
परलोक गते नाथे कामिन्या वा प्ररूप्यताम । 
अवशिष्टजने सद्धि श्ृड़्रार करुणात्मक ॥ ११०॥ 


१ अनिकेतउनिवांसो वामपादारितोइस्था । 
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आसा स्त्रीणा सली दासी लिजिनी प्रतिवेशिनी | 
धात्रेयी शिल्पिका काररूदुत्य प्रोक्‍ता' स्वयं तथा॥ १११॥ 
भो भो राय मनोजपातकमहो क्ररेण संपीड्यते 
नारी मुञ्चति वाग्विलाससरणी धत्ते तनुत्व तनो । 
भाहारो5पि न रोचते भ्रमवशा त्वद्धावचित्र दुशा 
दृशृब्ाईलिज्भति चुम्बति त्वरितमागत्येह ता रक्षताव॥११शा। 
पूर्वोक्तनायिकाना तु योवने सत्त्वसभवा । 
अलड्ारा प्ररुप्यन्त विशति कविकुओ्जरे ॥ ११३॥ 
भावहावो तथा हेला शोभा कान्तिबच दीप्तिका । 
मधुरत्व तथा चोक्‍्त प्रागल्भ्य च वदान्यता॥ ११४ ॥ 
धैर्य लीला विलास$च विच्छित्तिविश्रमस्तथा । 
किलकिड्चितमप्युक्त तथा मोट्टायित तथा ॥ ११५ ॥ 
अथ कुट्टमित चोक्त बिब्बोको ललित तत । 
विहृत परिकोत्य॑न्ते लक्षणानि पृथक पुथक्‌ ॥ ११६ ॥ 
एषामाद्यास्त्रयो देहसभवा कथितास्तत । 
सप्तालडकृतयो गीतास्तत स्वाभाविका दश ॥ ११७॥ 
चित्तवृत्तिविगेषोष्य कन्दपंबिक्ृतिच्युत । 
सत्त्व तस्याद्वविकृतिर्भावो मन्मथयोगिनी ॥ ११८ ॥ 
भाविहावाद्यल डर रसाधनीभूत उच्चते । 
भावो5य सववश् ड्रारस्सहेतुश्च कोविदे ॥ ११९ 
जात्यश्वारूढराय पुरसरणिगतं राजकन्या विलोक्य 
अविक्षेपाक्षिलौल्य कुसुमश रश्ष राघातसपीडयमाना.- । 
मन्द मन्द स्वचेतो विशदपि नवपृष्पायुधाइचारुखूपा 
रसम्यन्ते मनोज्ञप्रकटितनिजलावण्यभाजों गुहाग्रे ॥ १२० ॥ 


१. त्वरितागत्य प्राण रक्षतात्‌ । 


ड्ट 
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चित्तशड्भारभूतोध्य भ्र्लोचनविकारकृत्‌ । 
भाव एव ब॒धेलेकि हावालड्भार उच्यते ॥ १२१॥ 
आस्थेन्दुनिरगंतमनोहरचन्द्रिकाभे 

पुष्पेषुबाणसद्द्वस्तरले कटाक्ष । 
शृज्भारभावगमकैनृपरायबड्ग 

नारी भवन्तमवलोक्य सुखाब्धिगाभूत्‌ ॥ १२२ ॥ 
शडगारगमको हावो य॑ युस्पष्ट प्रवर्तते। 
से एव हेला विबुधे कथ्यते गुणराजितै ॥ १२३ ॥ 
चकोरीसद्शीदृष्टिकटाक्षायतजिह्नया । 
रमण्या तव रायेश रूप पेपीयते5मृतम्‌ ) १२४॥ 
रूपोषभोगतारुण्ये शरीरालकृति कृता। 
या सैद शोभा गदिता महाकविमतानुग ॥ १२५॥ 
तरुण्या रूण्सौन्दर्य स्मरचेतोहर वरम्‌ | 
दृष्टवा चित्रीयते रायो भूषणापेक्षया विना ॥ १२६ ॥ 
भनोरागेण निबिडा सैव शोभा निगद्यते। 
कान्ति स्त्रीणा मनोजाज्ञागालिनीना बुधोत्तमे ॥ १२७॥ 
आरामकुञ्जगतमुग्वसती बिभेति 

ध्वान्ते गते निजकटाक्षमयूखजालै | 
पादाब्जचारुनखदीधितिभिश्व राय- 

बदगान्विता सुरतकेलिविद सकाशात्‌ ॥ १२८॥ 
विस्तार याति या कान्ति सेव दीप्तिमंता सताम्‌। 
पृष्पायूधमहासेनादेश्यस्त्रीपु प्रवरतते ॥ १२९ ॥ 
श्री रायबड्गसहिता गुस्तुइगयौध- 

मारुह्य मारतरुणीनिभकोमलाडगी। 
सिहासने स्थितवती निजदेह॒दीप्त्या- 

काश प्रकाशयति चारुतडिल्लतेव ॥ १३० ॥ 
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अवर्णनोयवस्तुना सबन्धेपि प्रबत॑ते 
यद्द्रव्य॑ंत्व॑ तदेवात्र माधुर्य प्रतिपादितम ॥ १३१ ॥ 
नृपतितिलकराये कोपिते कोमलाडगी 
मलिनवंसनयुक्ता रम्यता नो जहाति। 
घनकृतवरणेयं कौमुदी सत्कला वा 
शितितनुमदनो वा रम्यता नो जहाति ॥ १३२ ॥ 
मनोवचनकायेभ्य समुत्पन्नमयस्थ या । 
प्रगल्‍्मता निवृत्ति सा ज्ञातव्या बधकुण्जरे ॥१३३॥ 
मनोवचनकायजनितभी तिरहित कलाशास्त्रप्रयोगचातुर्य प्रागल्भ्य- 
मिति भाव । 
यदगान॑ परमामृत श्रृतिहर श्रुत्वा मुदा कोकिलो 
रौति प्राप्तसुखं शुको5पि वचन श्रुत्वा यदीय प्रियम्र । 
ब्रेते सूक्तिमिमा यदीयनटन दृष्ट्वा शिखी नृत्यति 
स्वात्मानन्दसमन्विता जयति सा श्रीरायकान्ता सती 
॥ १३४ 


बा ड, 
्् 
्य् 
के 


आयासे सति कामिन्या बहावपि गुणोत्तम । 
विनयोत्कर्ष औदायंमुच्यते कविनायके ॥१३५॥ 
नवकेलिविनोदेन श्रान्ता पानोयलीलया । 

तन्‍्वी विमुक्सनिद्रापि रायशय्या न मुज्चति ॥१३६॥ 
चापल्यरहिता चित्तवृत्ति स्थिरतराथवा। 
तरुणीजनसंबद्धा या सा धेय॑ निरूप्यते ॥११७॥ 
रायनाथस्थ रागे या यादशी रमणी तु सा। 

कोपे४पि तादुशी जाता महादेवीपदे स्थिता ॥१३८॥ 


१ लौति शआतसुख सुखोंपि । 


श्रृद्भाराणंवचन्द्रिका [ ॥ए, 389 - 


क्रियाविशेषेरधिकैम॑नोहरतरैरपि । 
नायकामिनयों लीला नायिकाविहितों यथा ॥२र०॥ 
हसति वसति चास्ते लोकते याति दत्ते 
गदति नद॒ति शेते याचते राजते3लमू। 
लिखति पिबति भुड्क्‍्ते रोदिति मोदते च 
नृपतितिलकरायो बादृशस्तादूशी सा ॥१४०॥। 

दृष्टे निजेगे कामिन्या देहसजनितो भूशम्‌ । 
क्रियाद्यतिशय प्रोक्तो विछासो रसिकैर्यथा ॥१४१॥ 
रागेश स्मरसनिभ स्मरसख क्षोराब्विचन्द्र मुदा 

दृष्ट्वा स्विद्यति कम्पते सृतिकर धैर्य च मुअ्चत्यहो । 
उत्कण्ठा मनुते न नौति सरसालोक शरच्चन्द्रिका - 

सकाश रमणीमनोजनशठो कन्दर्पसिद्धान्तवितु ॥१४श॥। 
तरुणीकायदेशे स्वीकृता स्वल्पाप्यलक्रिया । 
करोति जनतानन्द या सा विच्छित्तिरुच्यते ॥१४श॥ 
किसलययुतकर्णा मल्लिकाकुड्मलौघ॑ 

कृतरुचिकरहारा मालतीसूग्विभूषा । 
मलिनवसनयुकता माधवी कन्दुकेन 

विहरति रमणी या साकरोद्रायसौख्यम्‌ ॥१४४॥ 
आयात नायक श्रत्वा सश्रमेण मुदा सतो । 
अस्थाने भूषण धत्ते यत्तद्विश्रम उच्यते ॥१४५॥ 
आमच्छन्त निजेश रतिपतिसदृश रायबद्ध निशम्य 

प्रोड्धिब्नानन्दमति परवशगमनादज्जनैलिप्तकण्ठा । 
पीनोत्तु ड्स्तनाग्रे मृगरमदतिलका लकृता भालभागे 

हारालकारयुक्ता रतिसमरमणी चारुता मूर्तिरास्ते ॥१४६॥ 


१ रोदते, २ मरुतेन नोति, ३ नूतिचित्ते। 


# 9५, 455 ] ४ नायकमेदनिरचय' ४१ 


कृताश्णी शड्भादीना साकर्य रमजीजने | 
किलकिड्चितमित्युक्त श्यज़ारस्सकोविदे: ॥१४७॥ 
कादम्बनाथमदनेन सुधाधरे5ल 

सपीडिते मधुरचुम्बनपानपूर्वम्‌ | 
तन्‍्बी तनोति मुदमश्रु च तर्जन च 

सीत्कारताडनविनोदपदसप्रहा रातू ॥१४८॥ 
नाथस्य चित्रे वस्त्रे व प्रतिमभरणादिषु। 
नाथभाबेन या बुद्धिं सा मोटायितमुच्यते ॥१४९॥ 
स्मृत्वा निजेश स्वाहुस्प भज़ो जुम्भणपूर्वक । 
पृष्ठादिनमनादिर्वा मोद्रायितमुद्गीरितम ॥१५०॥ 
रायरूपपटी दुष्ट्वा तन्‍्वी मोहेन चुम्बति । 
आलिज्भधति च रायेन्द्र इति मत्वा प्रमोदिनी ॥१५१॥ 
आलीजनेन नृपकुज्जररायब्रज़े 

सबणिके मनसि तत्स्मरण विधाय। 
गात्र बिबतंयति बाहुयुग च तन्‍्बी 

'बक्र करोति मदनग्रहपीडिता सा ॥१५श॥ 
आलिड्ने चुम्बनादौ कृते वा जीवितेशिता | 
अन्तरज़े सुम्व बाह्य रोष कुदमित यथा ॥१५३॥ 
आलिड्द्य चुम्बति नूपे सति रायबज्े 

नारी मनोजसुखवाधिगतापि चित्ते। 
हस्तेन कम्पनयुतेन निवारयन्ती 

रोष करोति पुलकालिविराजमाना ॥१५७॥ 
गवंगोरवमालम्ब्य तरुण्यानादर' कृत ॥ 
जीवितेशे स बिब्बोक कथ्यते रसिकेज॑ने: ॥१५७॥ 





१ चक्र । 


डर 
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आगत्य रायनपतो निजपादयग्मे 
नत्वापराधमखिलं रमणि क्षमस्व । 
इत्यक्तिमानविनया वदति प्रवीणा 
मर्मज्ञया वनितया न कृत कटाक्ष ॥१५४)। 
शरीरावयवन्यास स्निग्धकोमलतायुत । 
तरुणीजनसबन्धी ललित प्रतिपाद्यते ॥१५७॥ 
अविक्षेप किसलयमृद्‌ वाग्विकास सुमाभ 
नेत्रालोक कुवलयनिभ पादपड्केजयानम्‌ । 
चन्द्रौपम्य मधुरहसन कौमुदीसाम्ययुक्त 
कृत्वा कान्‍्ता जनयति म॒ुद रायभूमीरवरस्य ॥१५८॥ 
बकत योग्यमपि स्वान्तर्स्थित नारी निजेशिना । 
न ब्रते लज्जया यत्तद्िहत परिभाषितस्‌ ॥१५०॥॥ 
उद्याने प्रीन्यक्ता विमलसलिलसत्क्रीडनेच्छापि कान्ता 
प्रासादारोहरक्ता मधुरतरलसत्कन्दुकक्रीडनेच्छा । 
दोलालीलामनीषा सुकविकृतमहाकाव्यगोष्टीप्रसक्‍ता 
न बते ब्रीडया या मुदमनयदिमा तन्मनोज्ञो निजेग ॥१६०। 
विनयादिगणा प्रोक्ता नेतुसाधारणा हरा । 
गुणाष्टक च दश्त्तास्तेषामृहद्या विवेकिभि ॥१६१॥ 
यथोचित नायकोक्तभावहावादयो गुणा । 
तेषामुदाहतिज्ञेया नायकेडपि विधारदे ॥१६२॥ 
भो भी वोरतसिहराय नृपते लोकत्रये सन्ति ये 
नेतारो बहवश्च ते5पि सुलभा इचेतोहरा नों सताम | 
नानावाग्मिकवीश्वरस्तुतिपदानेकोरुकी तिप्रथ 
धीरोदात्ततया प्रसिद्धपुरुषो लोके भवानेव वे ॥१६३॥ 
इति नायकभेदनिश्चयों नाम चतुर्थ परिच्छेद । 


१ गाणाष्टक, २ इचेतोहरौ । 


न्‍्न्प & ]9 ] प्र 


दद्गुणनिश्चयों नाम 
पठचस' प्ररिच्छेद: 

गुणरीतिवृत्तिशय्यापाकाना लक्षणं मया। 

तल्लक्षणाथिना नृणा बोधाय प्रतिपाद्यते ॥ १॥ 

निर्गणा रमणी लोके यथा सड्िन पूज्यते | 

निर्गुण काव्यबन्धोषपि तथा नाच्य कवीश्वरे ॥ २॥ 

अतो गुणा प्रकीत्य॑न्ते पूर्वशास्त्रानुसारत । 

कामिराय नराधीश श्रूयता भवताधुना ॥ ३ ॥ 

सुकुमारत्वमौदार्य इलेष कान्ति' प्रसन्नता । 

समाधिरोजो माधुयंमर्थव्यक्तिस्तु साम्यकम्‌ ॥| ४ ॥ 

एते दशगुणा प्रोक्‍्ता दश् प्राणाइच भाषिता । 

यथासख्य मया तेषा लक्षण प्रतिपागते ॥ ५॥ 

श्रुतिचेतोद्दयानन्दकारिणा कोमलात्मनाम्‌ । 

वर्णाना रचनान्यास सौकुमार्य निरूप्यते ॥६॥ 
श्रीरायब ड्रक्षितिना यकस्य कीतिविशाला वरचन्द्रिकेव । 
न चेत्‌ त्रिलोकीजनचित्तजात सतापजाल क्व निराकरोति॥ ७॥ 

अर्थचारुत्वगमक पदान्तरविराजितम्‌ । 

पदाना यदुपादान तदोदार्य मत यथा ॥ ८ ॥ 

शब्दानामभिषेयाना गुणोत्कर्षा यदाथवा । 

तदौदार्य मत लोके तदुदाहरण यथा ॥ ९ ॥ 
कादम्बनाथस्य मदान्धश रक्षोणीधरोत्तु ड्रमहागजेन्द्र । 
“दिग्दन्तिनेरावतनामकेल स्पर्धा विधत्ते जगदद्भुतोप्सो ॥१०। 


१ जाता, २ गुणोत्कर्षाय योड्यवा, है दिगंतितैराबतां । 
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परस्पर प्रयुक्तानि स्यूतानीव पदानि वे । 
निबिडानि प्रवर्तन्ते यत्र स इलेष उच्चते ॥ ११॥ 
अस्योत्तुड्गविशालकीतिविसर दुष्ट्वा जगन्मोदते 
क्षीराब्धिदिगिभों महाधवलिमा व्योमापगाबन्धुरा । 
तानाकारविचित्रशारदमहामेघावली प्रोल्लस- 
त्केछठासाचलभूतिसारमिति ता मत्वा जगज्जुम्मितम्‌ ॥१२॥ 


अल्पप्राणाक्षराण्येव निबिडानि पदानि वे । 
यत्र स इलेष इति वा केचिल्लक्षणमूचिरे ॥१३॥ 


तदुदाहरणमिदम्‌-- 
उल्लसन्ती त्वदीयेय कीतिश्रीर्मू तिराजिनी । 
जगद्गतिकवीन्द्राणा सूक्तिजाले प्रकाशते ॥१४॥ 


प्रवृक्तो लौकिकार्थो5पि यथा भ्वति सुन्दर । 
सा कान्तिरुदिता सद्धि कलागमविशारदे ॥१५॥ 
अथवा पदबन्धस्योज्ज्वलत्व कान्तिरुच्यते । 
उदाहरणमेतस्या गीयते शणु भूपते ॥१६ 
उपवनजलकेलीसक्तकान्ताजनाना 
करकृतजलसेक सौधधारानिषेक । 
बिगलितकचबन्धान्मालतीमालिकाया 
विगलनमतितोष रायबडगे व्यदत्त ॥१७॥ 
प्रयुक्तस्य पदस्यार्थो यत शीघ्र प्रतीयते। 
पदेन वा प्रसन्नोथ्थों यत्र सा वा प्रसन्नता ॥१८॥ 
भो रायबड्भ कीतिस्ते शरदअ्रविलासिनी । 
ब्योमगड्भाप्रवाहाभा बम्श्रमीति जगत्वये ॥१९॥ 


१ “भूरिसारमिति का मत्वा । 
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अन्यवस्तुगुणारोपोध्यत्र योध्यं प्रकीतित। 
स समाधिरिति ज्ञेयः कवितागुणकोबिदेः ॥२०॥ 
आरोपादन्यधेमंस्य प्रकृतार्थस्य गौरबस्‌ । 
समाधिरुच्यते सब्धिरिति वा लक्षण मतम्‌ ॥र शा 
श्रीरायस्य यशोंषमित कुसुमित त्यागाम्भसा तेजसा- 
नलप॑ तत्फलित विवेकगुणतो ध्वस्तश्व कल्पद्रुम । 
खज्ोध्य नेरकालराहुरमलस्तद्विक्रमस्तुड्भत 
सूक्ति सारसुधा प्रतापतपनो लोकत्रये द्योतते ॥२२॥ 
पद्चे समासबाहुल्‍य गद्ये वा हद्यमुच्यते । 
ओजो गुण कलाशास्त्रविशा रदकवीश्वरे ॥२३॥ 
रइगत्तुडगतरड्गसगविलसदुगम्भीर शद्भध्वनद-- 
म्भोराशिसमानभीकरमहासेनासमूहाड्भूत । 
बन्दिश्नातविनुयमानगुणसन्दोहप्रभावोज्ज्वल 
सग्रामाइगणराजमानतुरगो जैजीयते राजराट ॥२ण०। 
सरसो यत्र शब्ददच सरसोष्थो$पि जायते । 
तन्माधुयंमिति प्रोक्‍त कर्णानन्‍्दविधायकम्‌ ॥२५॥ 
सरसवचनलोला चारुलीला कटाक्षा 
मधुरहसनचम्न्चद्क्त्रनी रेजशोभा । 
मदगजगतिराजपादपड्केजयुग्मा 
रतिसमवरकान्ता रायतोष तनोति ॥ २६ ॥ 
अर्थानियत्वमित्युक्ते सुखगम्यत्वमुच्यते | 
कष्टकल्पनया शून्यमर्थव्यक्तिस्तदेव हि ॥२७॥ 
श्रीरायकीतिजालेन व्याप्त जगदिद सदा । 
शरच्चन्द्रिकया व्याप्तमिवाभाति मनोहरम्‌ ॥२८॥ 


१ “धर्ंप्रकृतार्थथ्य, २ बर', ३ शुमह॒निहस्णोंया 





४६ श्वृद्धाराणवचन्द्रिका [ ४. 899 -- 


मुदुस्फुटोभयाकाखणंविन्यासशालिन । 

बन्धस्थ साम्य समता कथ्यते कविकुड्जरे ॥रेथा। 
श्रीरायबड्गकान्ताया वदन चन्दिरायते | 
हासो ज्योत्स्नायते नेत्रयुग्म नीलोत्पलायते ॥३०॥ 
एतेर्गुणर्भासुरकाव्यबन्ध महाकबीना मृदु वाग्विलासम्‌। 
श्रत्वा गुणौध परिभाव्य चित्ते श्री रायबडगेन् मुद प्रयाहि ॥३ १ 


इति दशगुणनिश्चयों नाम पञ्चम परिच्छेद । 


१ मुदुस्फुटाभगराकार' । 


9] 


रीतिनिश्चवयो नाम 


प्रष्ठ: परिच्छेद: 


रीतिगून्या यथा कन्या न मान्या धरणीतले । 

तथा काव्य रीतिशूत्य न मान्य रसिकजने ॥१॥ 

रीतीना लक्षण तस्माद्‌ वण्यंते मेदसमतम्‌ । 

शणु रायनराधीश काव्यसारचिणारद ॥२॥ 

माधुर्यादिगुणोपेतपदाना घटनात्मिका । 

रीतिरित्युच्यते सा च॒ चतुर्भेदा सता मता ॥शा 

वेदर्भी-गौडिका-लाटी-पाञ्व्चालीति चतुविधा | 

इय रीतिश्च काव्यस्य स्वरूपमिति बुध्यताम ॥४॥ 

शब्दाश्रितप्रसादादिगुणवेशिष्टथसमवात्‌ । 

रीते काव्यस्वरूपत्व निव्चित कविपुड्गवे ॥५॥ 

प्रसादादिगुणोपेता समासरहिताथवा । 

समस्तद्वित्रषदका स्वल्पघोषाक्षरावडी ॥8॥ 

वर्गद्वितीयबहुला वेदर्भी रीतिरिष्यते। 

उदाहरणमेतस्था कथ्यते शुणु घीधन ॥७॥ 

छत्र सित दण्डयुत धृत ते सनीलरत्न कृपराय भात्ति। 

सचञ्चरीक खरदण्डमब्ज सित॑ यथा राज्यपदस्य चिह्नम्‌ ॥८॥ 

ओज कान्तिगणोपेता महाप्राणाक्षरान्विता। 

अत्यद्भुत (?अत्युड्धुट)]समासा च गौडी रीतिरितीष्यते ॥०!ा 

कल्पान्तानिलवेग्घू णितचलत्तुझुगोरुभुडगावली- 
राजद्ीकरशीकरान्वितमहाडिण्डी रपिण्डाकरः ३ 


डट 


हु ज्जाराणवचन्द्रिका [५ ॥0 - 


श्रीमद्भूरिमहासमुद्रसमसेनानीकसभूतधू- 
लिजालस्थगिताशुमालिकिरणो जेजीयते रायराद ॥१०॥ 
पुकुमारत्वमाधुर्यकान्त्योजोगुणसयुता । 
पञ्चषट्पदसक्षिप्ता पाञ्चाली रीतिरुच्यते ॥११॥ 
नानारत्नविराजमानमुकुटो हारावलीमूषितो 
राजद्राजकदम्बपूजितपदो गाम्भीर्य॑वीर्यान्बित । 
त्यागोपात्तविशालकीतिविसर सिहासनाधीश्वरो 
जीयाद वीरनसिहरायनृपति संसारसारोदय ॥१सा 
उक्तरीतित्रययुता भूरिदित्त्वाक्षराच्युता । 
अल्पधोषाक्षरा छाटी वृत्ति कोमलतायता ॥१३॥ 
गड्भातुड्रतरड्रशारदघनक्षी राब्धिचन्द्रातप 
श्रीराजद्वरकीतिभासु रगुणो गम्भी रचित्तस्भर । 
नानावाग्मिकवीश्वरस्तुतगुण सर्वज्ञकल्पों महान्‌ 
श्रीवीरों नरासहब ड्नुपतिजीयाद्धरित्रीतले ॥१४॥ 
श्यड़ार करुण शान्‍्तो हास्यो मधुरतागुण । 
ओजोगुणयुता शेषा रसा पञच निरूपिता' ॥१५॥ 
प्रसादगुणसयुक्ता रसा सर्वे नव समता । 
शेषा सप्तगुणा योज्या यथायोग विशारद ॥१९॥ 
रोतिनीरेजषण्डेडमहाकाव्यस रोवरे । 
कुरु केलीविधि राजहसदेशीयरायराट्‌ ॥१७॥ 


इति रोतिनिश्चयों नाम षछ्ु परिच्छेद । 


१ कुंमार्यों सुकुमारत्वाँ 


हट & शा, छू है| हे व ल्फ्तो 


वृश्तिनिश्चयों नाम 
सप्तमः परित्छेद 


वृत्तिशून्यो न सूत्रार्थो नुगा चेतसि मासते | 
वृत्तिरिक्त तथा काव्य रसिकाय न रोचते ॥१॥ 
वृत्तीना लक्षण तासा भेदो5पि प्रणिगद्यते। 

अूण कादम्बदुग्धाव्धिजातकीस्तुम रायराद ॥२॥ 
सरसार्थोघसदर्भकक्षणा वृत्तिरिष्यते । 
केशिक्यारभटी भारत्ली मता सात्वतो बुधे ॥३॥ 
अत्यन्तकोमलार्थाना श्ज़ु ररसयोगिनाम । 
_करुणाख्यरसे वा्चा संदर्भो वाथ कैशिकी ॥४॥ 
अत्यन्तकर्कशार्थाना रौद्रबोभत्सथोगिनाम्‌ । 
सदर्भरूपारभटी वृत्तिरक्ता कवीश्वरे ॥५॥ 
हास्वशान्तादूभुतरसोपेतार्थाना पृथक्‌ पृथक । 
ईषन्मृदूना सदर्भो भारतीवृत्तिरुच्यते ॥६॥ 
ईषत्कठिनवाब्याना सदर्भ सात्वतीष्यते । 
भयानकेन वीरेश रसेस सह योगिनाम ॥»॥ 
श्रृद्धारकठृणो लोकेःत्यन्तकोमलता गतौ। 

, अत्यन्तक्ठिनों रौद्रबीभत्सो रसनामकों ॥८॥ 
हास्य शान्तो&दभुतश्चेति स्वल्पकोमलता गता | 
ईषत्काठिन्यसपुक्तो मतौ बीरभयानकौ ॥९॥ 
चतसृणा वृत्तौना क्रमेण निदर्शनानि निरूप्यन्ते । 


१, तस्था, २ करणाख्यरसेदाना । 
है 
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केशिकी यथा - 
श्रृड्भा रसा रतरुणीजनकोमलाइग- 
सर्वस्वचास्वत्वुन्दवसन्तकल्प | 
नारीकटाक्षशरजालविताड्यमान 
श्रीरायनायकवर' सुक्ृतीति भाति ॥१०॥ 
आरमभटी यथा - 
घण्टाटडूा रमीक्ृद्रणपटुत रगन्घेभविभ्राजमान' 
कोपाजापेन राजत्प्रलयगतमहावह्लिकीलाभकेन । 
धिक्कुर्वन्‌ वेरिवर्ग गुरुविपिनसम शाकिनीढाकिनीभ्यो 
दत््वा रक्तास्थिमज्जाबहुपललबलि भाति रायो रणाग्रे॥११॥ 
भारती बथा-- 
कीर्तिस्तेष्प्यतिलद्घते जगदिंद गम्भीरिमा वार्रिधि 
हस्द कल्पतरु पराक्रमगृण, कण्ठीरव धीरता। 
स्वर्णाद्र नयजालमुग्रभरत सत्य चर भीमाग्रज 
रूप मन्‍्मथसूभुज मुद्रुबच पीयूषपिण्ड नृप ॥१२४ 


सालती यथा-- 
सग्रामाड्णभूतले प्रलयकालाग्निस्फुलिझगोकृति- 
क्रोधाडम्बररक्तलोचनयुग श्रीरॉयचक्रेश्वरम्‌ । 
दृष्ट्वा वैरिनूपा भयज्वरवशान्मूच्छन्ति केचित्‌ परे 
दानन्ति प्रतर्पन्ति यान्ति शरण वल्मीकवी राधिकम(?)॥१ शा 
अत्यन्तकोमलार्थार्थेल्‍ल्पप्रौद्सदर्भलक्षणा । 
मध्यमा कंशिकी सर्वरससाधारणा मता ॥१७॥ 


१ नयजालमुदधभरत। 


- शा, 46 | ७ युसिनिइ्चय" ५१ 


लत 


ईषन्मृदुसदर्भाष्यतिप्रौढाथंगोचरा । 
मध्यमारभटी सवं रससाधारणा स्मृता ॥१५॥ 
शब्दगतप्रसादमाधुवादिदशसुणाखितत्षमर्धविशेषनिरपेक्षाणा वेद- 
भ्यादिरीतीनामर्थविशेषापेक्षविशिष्टकेशिक्या दिवृत्तिभ्यो भेदो द्रष्टव्य' 
असंयुक्तमुदुवर्णब॑न्धोजतिमुदूसदर्भ:। सयुक्तकोमलवर्णबन्ध ईष- 
न्मृदुसदर्भ | अविकटपरुषवर्णंबन्ध ईषत्प्रौदसदर्भ. | प्रागुक्तसदर्भ- 
चतुष्टयस्य लक्षणचतरुष्टय ज्ञातव्यम्‌ । 
सद्वृत्तिबालविलूसद्भू गणप्रभावे 
सत्काव्यवन्धगंमने तव कीतिचन्द्र' । 
लोकस्य तापहुरणे चतुरो मनोज्ञ 
'कादम्बनाथ चि?रक्ालमय विभातु ॥१७॥ 


इति वृत्तिनिश्वयों नाम सप्तम परिष्छेद । 


१ नादड्जनताथ । ड़ 


[श्ञा - 


डाय्यापाकनिठ्चयों नाम 
अष्टम' परिच्छेद: 


अशय्या कामकेली वा कृतिलॉके न शोभते । 
यतस्ततो बुधेर्वाच्य शय्यालक्षणमुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
पदानामानुगुण्य वान्योन्यमित्रत्वमुच्यते । 
यत्‌ सा शय्या कलाशास्त्रनिपुर्णविदुषा वरे ॥ २॥ 
कादम्बेश्वररायबढ़ गतृपते सत्कीतिजाल मह- 
ल्‍्लोकाभोग्विराजितं कविजर्न क्षीराब्धिरित्युच्यते। 
कल्पानोकह॒पुष्पमम्बरनदीनीहा रजाल हर- 
स्तत्‌ सर्व सदृश न तेन तदिद तस्योपमा मच्छतु ॥ ३ ॥ 
अपूर्व भोज्यमप्यत्र नि पाक नेव रोचते। 
अपाककाव्यबन्धो5षपि तत पाको निरूप्यते ॥ ४॥ 
चतुविधानामर्थाना गाम्भीर्य पाक उच्यते | 
द्राक्षापाको नालिकेरपाकोध्य द्विविधो मत ॥ ५॥ 
आलम्ब्य शब्दम्थस्य द्वाक प्रतीतियंतोषजनि । 
स द्राक्षापाक इत्युक्तो बहिरन्त स्फुरद्स ॥ ६ ४ 
आलम्ब्य शब्दमर्थ॑स्य द्रावप्रतीतियंतो न हि। 
स नालिकेरपाक स्यादन्तगंढरसोदय ॥ ७॥ 
द्राक्षापाको यथा-- 
रायनाथमनोज्ञाडगे लावष्यममृतोपमम्‌ । 
आह,कनेन तरुणी पीता पीत्वा प्रमोदते ॥ ८॥ 


है, नालिकेरपकश्च 


- ए।॥, 40 ] ४ शब्यापाकनिश्यय. धरे 


नालिकेरपाको यथा-- 
चन्द्र बा सरोज विकसति मधुरं नोलनीरेजयुग्म॑ 

सकोच यांति कोकद्वयममितसुखं याति राहुश्च याति । 
भूड गीसकाशमन्द तिमिरमभिमुख॑ याति बालातपश्च 

श्रीराय' कामतन्त्री मनसिजनुपतन्त्रस्य जानाति तत्त्वम्‌॥९॥ 
शय्याविरेजसयुक्ते पाकपानीयभासुरे। 
काव्यपद्माकरे रायकीलिहसो विराजताम्‌ ॥ १०॥ 


इति शय्यापाकनिश्चयों नाम अष्टम- परिच्छेद: । 


ऐे)- 


अलंकारनिर्णयो नाम 
नवम परिच्छेद 


स्त्रीरूप निरलकार न विभाति यथा भुवि। 
तथा काव्य ततो ब्रूहि नानालकारसंग्रहम्‌ ॥ १ ॥ 
काव्याइुगरभूतौ शब्दार्थों श्रिताश्चित्रोपमादय । 
अलकारा प्रकीर्त्यन्ते काव्यचारुत्वहेतव ॥ २॥ 
काव्यशोभाकर काव्यधर्मोड्लकार उच्यते। 
काव्यप्रयुक्तशब्दार्थान्समालर्म््य प्रवृत्तिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थयोरलका रौ द्विविधौ परिकोतितौ । 
यमक चित्रवक्रोक्तिरनुप्रासरचतुविध ॥ ४॥ 
शब्दालकृतय प्रोक्ता अर्थालकृतय पुन । 
स्वभावोक्त्यादिभेदेन बहुधा प्रतिपादिता ॥ ५॥ 
गम्भीरामलसूक्तिरत्नविलसत्सत्कीतिफेनाम्बुघे 
वेरिध्वान्तविघातदक्षसकलोपायाम्बुजश्रीकर । 
भानो भासु ररूपचारुललना रत्युत्सवानन्दकृत्‌- 
कन्दर्पाडू_ तभषणानि शरण भो श्रीरायबज्भुप्रभो ॥ ६ ॥ 
विहाय दाब्दालकारमर्थालकार उच्यते | 
अ्ंमाश्रित्य काव्यस्य चारुत्व जनयत्यसो ॥ ७॥ 
स्वभावोक्त्यूपमे रूपकावृत्ती हेतुदीपके । 
उत्रेक्षार्थान्तरन्यासौ व्यतिरेकविभावने ॥। ८ ॥ 
आक्षेपातिशयौ सूक्ष्मसमासौ च लवक्रमौ | 
उदात्तापह नुती प्रेयोविरोधो रसवत्तथा ॥ ९॥ 
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ऊर्जस्व्यप्रस्तुतस्तोत्रे विशेषस्तुल्यवोमिता । , 
पर्यायोक्त सहोक्तिश्य परिवृत्ति: समाहितस्‌ ॥ १० ॥ 
दिललष्टं निदर्शान व्याजस्तुतिराशीस्समुच्चय' । 
वक्रोक्तिरनुसान न विषमसबसरी तथा ॥ ११ ॥ 
प्रतिवस्तृपमा सार॑ भ्रान्तिमत्सशग्रों तथा । 

एकावली परिकर परिसंख्या तत' परम ॥ १२॥ 
प्रदनोत्तर संकरदच समुहेश. कृत. क्रमात्‌ । 

एतेषा लक्षण लक्ष्य प्रोच्यते च यथाक्रममु ॥ १३ ॥ 


येन रूपेण यद्वस्तु वर्तत्रे तस्य वस्तुन. । 

तेन रूपेण कथन स्वभावोक्ति' प्रकीत्यंते ॥ १४॥ 

सक्रिय निष्क्रिय वस्तु यथा जमति बतत॑ते। 

तथा तद्रूपकथन जातिरित्युच्यतेज्थवा ॥ १५ ॥ 
सक्रियवस्तुजात्युदाहरण यथा--- 


कारुण्योपेतचित्तः सकलजनतते पालको धेयंक्षाली 
राजद्राजाधिराजोत्करमणिमुकूटप्रोल्लसत्पादपत्म । 
राज्यश्रीभारधारी सकलगुणगणो:द्भासिपडचाइगमन्त्र. 
सिद्धीशो, रायबज्भधक्षितिपतिरधुना भाति शक्तित्रयाढ्थ ॥१६॥ 
हरिनीलच्छविभासुरा वनगजोदीणणोंरुमुक्तावली- 
कृतदिव्याभरणा वरालिनिभधम्मिल्लास्ता मृगीलोचना | 
वरश्षिण्टीकृतमालिका निजकराश्लिष्टात्मज़ातोत्करा 
बररायावनिप किरातवनिता पश्यन्ति दूराद्रिमा, ॥ १७॥ 

हीनेषु त्रस्तेषु बालादिषु च विशेषत्ों सया जातिरिति द्वितीय- 

निदल्लंनय । 

निष्क्रियोदाहरणं यथा-- 


१ दुर०। ४४ 
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अय॑ श्रीरायमूमीशस्त्रिव्गकलितों महान | 

शूरों धीरो महात्यागी राजनीतिविशारद ॥ १८ ॥ 

आरामे रायबडंगस्य कोकिला व्यामविग्नहा । 

मधुरस्वरसंपुक्‍ता वसन्ते चित्तहारिण” ॥ १० ॥ 
कलकण्ठजातिस्वभाववर्णनम्‌ । 

चुम्बति स्पृशति प्राणनायिका जिप्नति क्षणस | 

पिबति प्रेक्षे गाढमालिडज्भति च रायराट्‌ ॥ २० ॥ 
क्रियास्वभाववर्णनम्‌ । 

रतो रायमहीनाथे सुखमन्तातिगं महत्‌ । 

कामसिद्धान्तविज्ञान कामिनीचित्तरञ्जकम्‌ ॥ २६१ ॥ 
कलाज्ञानकामसुखगुणस्वभाववर्णनम्‌ । 

कोटीरराजिती हारदिव्यकुण्डलभूषित । 

सिहासनसमाझूढो रायबड्ो विराज॑ते ॥२२॥ 
किरीटहारादि विशिष्टद्रव्यस्वभाववर्णनम्‌ । जातिक्रियागुण- 
द्र्यस्वभावापेक्षया जात्यलका रश्चतुविध । पक्षान्तरमिदस्‌ । 

येनोपमीयते यत्र यत्किचिद्येन केनचित्‌ । 

प्रकारेणोपमा सा तस्या भेदोज्य प्रतन्‍्यते ॥ २३ ॥। 

कादम्बनाथ सा कौतिर्धवला कौमुदीव ते । 

प्रतापमण्डल रक्त भाति बालाकंबिम्बवतु ॥ २४ | 
धावल्य रक्तत्वधर्मान्यामुपमेत्ति धर्मोपमा | 

श्रीरायभूष कीतिस्ते शारदी कौमुदीव सा । 

तेजोमण्डलमुद्याति बालभास्करबिम्बबत्‌ ॥ २५॥। 


अन्न धर्मनिर्षण न कृतमिति उपमानोपमेयवस्तुमात्रकथनांदू 
वस्तृपमा । 
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महाभागस्य रायस्य काम दोग्थि महान्कर' । 

कामघेनुरिवाशेषजसदानस्वदाधिन' ॥ २६ ॥ 
कामघेनौ कामद्रोहकत्वप्रसिद्धि'। विपर्यासिन हस्ते निरूप्यत इति 
विपर्यासोपमा । 

कादम्बनाथ कीतिस्ते शारदी कौमुदीव सा । 

शारदी कोमुदी भाति त्वत्कीतिरिव किश्पे ॥ २७ ॥ 
परस्परोत्कषंशसिली चान्योन्योपमा । 

श्रीराय कीतिजाल ते तुल्य क्षीराब्धिनैव तत्‌ । 

अन्येन केनचित्‌ साम्य न प्रग्राति जगत्वये ॥ २८॥ 
परवस्तुसादृश्य व्यावृत्तेनियमोपमा । 

कादम्बेश्वर कीर्तिस्ते चन्द्रातपसमाभवत्‌ । 

अस्ति चेतू सदृश वस्तु तत्समापि विराजताम ।। २५ ॥ 
अन्यसादृश्यसंभवकथनादनियमोपमा । 

इन्दुमन्वेति कीतिस्ते कान्त्या चाह्मादनेन च। 

'भाजुमन्वेति तेजस्ते महिमा रागतोर्षप च ॥ ३० ॥ 
आह्लादनकान्तिमहतत्वारुणत्वधमंसमुच्चयात्‌ समुच्चयोपमा। 

श्रीरायं भवत' कीतिविशाला भवदाश्रया । 

सुधाकराश्रया ज्योत्स्ता भिदेवेयं न चेतरा ॥ ३१॥ 
भेदान्तरनिरासेन अतिशयोपमा । 

त्वत्कीतविव धावल्य न कौमुद्या तदस्ति चेत्‌। 

शारदाअाधश्रगज्भादावपि श्रीराय विद्यते | ३२ ॥ 
साधारणधावल्यस्य अन्यथाकल्पनादु्क्षोपमा । 

शारदी कौमुदी सप्तवार्धि यदि विछद्धुते । 

बतंते यदि नित्य सा धत्तां कीर्तेस्तवोपमास्‌ ॥ ३३ ।॥ 


- अनबन लगा पाए ज- 5 


१ तिमितेनिवमोपष्रभा । 
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सप्तवाधिलड्डननित्यवर्तनस्थ असंभविन' कथनादड्धूतोंपमा 
चकोरनिकरो दुष्ट्वा त्वत्कीतिरिति कौमुदीमु॥ 
उपेक्ष्य भवत. कीति याति ज्योत्स्नेति विश्रमात्‌ ॥ ३४ ॥। 
मीहोपमा । 
सकलडू' सुधाशु कि कि साकाशं यशस्तव | 
कम्पते जनताचित्तमिति श्रीरायभूपते ॥ ३५ ॥ 


सशयोपमा । 
इन्दुता जीयते पुण्डरीक॑ त्वत्कीतिरेव तत्‌। 
सकलड़ेन्दुजयिनी पुण्डरीक यतस्तत ॥ ३६॥। 
निर्णयोपमा। 


धवला श्रीमती सर्वजनसंतापहारिणी | 

कारदम्बराय की्तिस्ते राजते कौमुदी यथा ॥ ३७ ! 
इलेषोपमा । 

साम्बरग़ाज विभाति (च) कौमचत्यन्तवधिनों भाति [?]। 

रायनुप कौमुदी वा कोतिस्ते सबंदा भुवने | रे८ ॥ 
उपमानोपमेययों सदृशरूपशब्दवाच्यत्वात्‌ सतानोपमा। 

क्षीराब्धिना समानापि कीतिस्ते शीतभानुना । 

क्षीराब्धि पीडितो देवे सकलड्ू सुधाकर ॥३०॥ 
निन्‍्दोपमा । 

क्षीराव्धिरमृतस्थान चन्द्र सतापहृत्‌ सदा। 


क्षी राब्धिचन्द्रौ त्वत्कीर््या सदृशों राय धीधन ॥४०॥ 
प्रशसोपमा | _ 
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क्षीरवाराशिना तुल्या त्वत्कीतिरिति मे मस | * 

आचिस्यासति दोषों का गुणों ता भवतु श्रभो ॥४१॥ 
आचिस्यासोपमा | 

पृण्डरीक चन्द्रथिम्ब त्वय्यशस्त्रितय प्रभो | 

परस्परविरुद्धं भो भाति कादम्बरायराट ॥४२॥ 
विरोधोपमा । 

भुवनव्यापिनी कीति भवदीया सदातनीम्‌ । 

पुण्डरीक न शक्‍नोति जेतु तादुक्‌ क्रमोज्लितम्‌ ॥४३॥ 
प्रतिषेघधोपमा 4 

खत्कीति स्वाज्रसजाता क्षीराब्धिजनितो विधु । 

तथापि सम एवेन्दुर्नाधिको रायभूपते ॥॥४४॥ 
चट्पमा । 

न कौमुदीय कोर्तिस्ते न भानुस्तेज एवं हि। 

न राहु, खड्ड एवायं प्रचण्डतरविक्रम ॥४५॥ 
सुव्यक्तसादृश्यसभवात्तत्त्वाख्यानोपमा । 

क्षीराब्धिशारदाअआदिवस्तुनामुपमा सदा । 

विलद्ध्य भूरिकीतिस्ते धत्ते स्वेनव तुल्यताम ॥।४६॥। 
असाधारणोपमा । 

क्षीराब्धिशरदिन्द्वादिश्वेतवस्तुप्रभावति । 

एकत्रमिलितेवेयं कौतिस्ते राय राजते ॥४जञा 
वृत्तिरिय कदापि नाभूदितिं अभूतोपमा। 

अमावास्यातिथौ रात्रो शारदी चन्द्रिका यथा 

कलोौ काले तथा भाति कीतिस्ते रायमन्मथ ॥४ट॥ 
असभावितोपभा। / 

शरच्चन्द्रनभोग ड्राद्ारद्अपयोण॑बान्‌ 

अन्वेति हारनीहारी फीतिस्ते रामकायज कण! 
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बहुपमा । 

शरदिन्दोरिवोत्पन्ना जनितेव पयोग्बुघे. | 

शरदअ्रादिवोदभूता कोर्तिस्ते भाति रायराट्‌ ॥५ण। 
विक्रियोपमा । 

इन्दौ ज्योत्स्नेव दुग्धाब्धी चन्द्रो वा दुग्धवारिधि । 

घरायामिव कीतिस्ते भाति श्रीरायभूपते ॥५१॥ 
मालोपमा। 

श्रित्वा रायनूप भाति कीतिलेकित्रये भुशम । 

श्रित्वा सुधाकर व्योम्नि कौमुदीव सुनिमंले ॥५२॥ 
वाक्यार्थेन कश्चिद्वाक्यार्थों यद्युपमीयते सा वाक्‍्यार्थोषमा। सा 
पु्नद्धविधा एकेवशब्दा अनेकेवशब्दा इतीयमेकेवशब्दा वाक्या- 
थेपमा । 

इन्दोरिव नु्सिहस्य कीर्ति ज्योत्स्नामिवामलाम । 

चकोरीव विलोक्यासो जनता याति समदम्‌ ॥५३॥ 
इयमनेकेवशब्दा वाक्यार्थोपमा । 

नुसिहराय कीर्तिस्ते जगत्येकेव राजते | 

एक एव नभोमार्गें ननु भाति सुधाकर ॥५४॥ 
इवादिशब्दप्रयोगाभावेअपि साम्यप्रतीतिरस्तीति प्रतिवस्तृपमा । 

आह्लादनाय देवाना ज्योत्स्ता वसति चन्दिरे। 

नुलोकर्बातजीवाना कौनति कादम्बभूपतों ॥५५॥ 
एकक्रियाविधो अधिकेन हीन सदृशीकृत्य कथन तुल्ययोगोपमा। 
रूपेणाज़जवत्कलायुततया शीत्ताशुवत्तेजसा 

ततीए्णेनाकंवदड्धतोन्नततया देवाद्रिवत्‌ सपदा ॥ 

देवाधीशवदुद्धतविक्रमतया पम्चास्यवद्राजते 

गाम्भीयेण समुद्रवज्जयति स. श्रीरायबज़ो भुवि ॥५६॥ 
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हेतुपमा । 
उद्ेगो विदुषा यत्र नास्ति तत्रोपमा मता। 
लिड्डस्थ वचनस्यापि भैदे हीने४पिकेषपि च ॥५जञा 
झारदाअमिवापूर्वा कीतिस्ते चन्द्रिका इव । 
भवानिव महामेरुस्त्व॑ सुरेन्द्र इबासि भो ॥५८॥ 
चतुर्णामेक इलोक.। 
उद्देगो यदि वर्तेत भिन्नलिज्भादिके संति | 
तत्रोपमा न वकक्‍तव्या कछागमविशा रदे. ॥५९%॥। 
बलाकेव श्षरच्चन्द्रो वेशत्त इव वारिधि । 
ग्रामस्वामीव देवेन्द्र प्रदीपो भानुबिम्बवत्‌ ॥६ण। 
एतादुशी समासद्धिने वक्‍तव्या कदाचन । 
धर्ममात्रविवक्षायामुपमा कीरत्य॑ते बुधे ॥६१॥ 
शुगालवत्पुराकोकी मुनिराजो विराजते। 
अकृतावासको लोके फणीव मुनिसत्तम. ॥६२॥ 
यथेववाद्यव्यवानि कल्पादिप्रत्थयास्तथा । 
अब्जास्थादिसमासइच निभादेसमवाचका. 4।६१॥ 
उपमालकृतावेते शब्दा वाच्या कबीहवरे' | 
स्पर्धते हसतीत्यादि शब्दा वाज्याश्व कोविदे ॥६४॥ 
यत्रोपचर्यतेष्मेद उपमानोपमेययों । 
तद्॒पकमलंकारस्तस्व मेद- प्रतन्‍्यते ॥६७॥ 
कान्‍्ता ताटखुचक्र विरचितकब रीजन्धकान्ता रदुर्ग 
लावण्याम्भस्सुदुर्ग घतकुचमिरिदुर्ग मखोदारखज़ ॥ 
चक्षुलीलावलोकामितनुतश रजालं लसदृदृष्टिकेतु: 
कुन्दर्पालापमन्त्रो विलसति चंतुरो सायकन्दपंराज्ये ॥६६।॥ 


२ श्यूजासणंवर्चान्द्रिका [ जे, 69 -+ 


समस्तरूपकम्‌ । 
श्रीरायो जलधि सुधाशुरमृत्त: सेरः सुरानोकहो 
भानु सिद्धर्सो मचोजनपतिश्चिन्तामणिदेवराट | 
भोगीन्द्र सुरधेनुरम्बरमिद काले कौ सर्वंदा 
भूत्वा तीर्थकरोअपि सर्वजनत्तानतदाय सवतंतामु ॥६७॥ 
व्यस्तरूपकम्‌। 
कामिन्या पदपडूजेद्धमघुपो वक्‍त्राब्जसवर्धिता- 
म्बोधिस्त्व वरनाभिचारुसरसि श्रीराजहस संदां। 
अद्भालाननिबद्धभावजगजस्तुड्रस्तनाद्रिस्थित॑ 
व्याधोःपा ड्रनिरीक्षणेषुविलसल्लक्ष्योइसि बद्धप्रमो ॥॥ ६८॥ 
समस्तव्यस्तरूपकम्‌ | 
श्री रायस्य मुखेन्दुस्ते (? इच) स्मितज्योत्स्ताविराजित' | 
कस्तूरीतिलकाडूेद्घो भाति सूक्तिसुधारस” ॥ ६९ || 
स्मितादिष ज्योत्स्नादित्वं मुखे च चन्द्रत्वमारोप्य तद्योग्यस्थान- 
विन्यासादेतत्‌ सकलरूपकम्‌ । 
स्मितज्योत्स्ना मुख धत्ते कस्तूरीतिलकाडूचम | 
सूक्तिपीयूषसार ते कादम्बेश्वर रायराट्‌ ॥| ७० ॥ 
मुखस्यावयवाना स्मितादीना ज्योत्स्तादिष्वारोपाद अवयविनों 
मुखस्यानारोपाद अवयवरूपकम्‌ । 
मुखेन्दुस्ते जनानन्द करोति भ्रविराजित, । 
विशालनेत्रो निटिल धरल्‌ श्रीरायभूपते ॥ ७१ भर 
अत्र श्रूनेत्रनिटिलानामवयवानामनारोप अवयविनो मुखस्य चन्द्र- 
त्वारोपाद अवयविरूपकम 


१, व्याकेपाग, २ मुख़दत्ते 


* कि: 78 7! ९ 'अल़कारमिषय ॥॥ 


मुखं विद्यालनेत्रं ते कफोल्मेदलेसासुरस।, 
दृष्टवा रज्यति ल्लेकोध्य रायकादेस्कताथक 4 ७२३ ' « 
अत्र मुखस्यथावमविनोषनासेफद एकस्थाव्यवस्थ कप्रोलस्प दर्पणत्त: 
मारोप्य नेत्रस्थाना रोपाद एकावर्यवरूपक्रमू । .एत्र दृध्वयवरूपक 
अ्यवयवरूपकमित्यादि योज्यम ।. * 
स्मितज्योत्स्नाविछास ते चारुनेत्रवको रक्त) 
दृष्टवा मुख मुद याति नारीबुन्द नसिह भो ॥ ७२ ॥ 
अत्र ज्योत्स्नाचवकोराणा सगे सत्ति शुक्तरूपकम्रिदम्‌ । 
नारीजनो मुख दृष्टवा नेत्रेल्टीव रभासु रस । 
स्मितचन्द्रिकया मुक्ते मोद्ते तव रायराट ॥ उड़े हे 
अत्र चन्द्रिकेन्दीबरयोरयोग्राद अयुक्तरूपक्रमिदम्‌ | 
मुखेन्दुना कपोलाक्षिश्रुयुगाधरशालिना । 
त्व रूपकेतुर्नारीर्णा कसेषि रतिसंमदम्‌ ॥ ७५॥। 
अवयविनो रूपणादवयवाना रूपणारूपणाद्‌ विषम रूपकम्‌ | 
कादम्बनाथ लोके5त्र भवामेत् विराजते । 
जगन्मोहकरापूर्वरूपभासुरमन्मथ ॥। ७६ ॥ 
विशेषणविशिष्टमन्थ॑था रोपणात्सविशेषणरूपक्स्‌ । 
रायप्रतापभानुस्ते न मीलयति केरवम । 
अस्मत्पतिविभूत्यब्जधण्ड सकोचयस्यहों ॥ ७७ ॥ 
भानुकार्यस्प अकरणदर्शनादितरकार्यस्य करणदश नव विरुद्ध रूपक्म 
तुज्भत्वेन महाम्रेरम॑न्मथी रूपसंपदा | 
विभूत्या सुरराजोपसि रामकांदम्बनाथंक ।) ७ट ॥ 
तुज्त्वाविहेतुना कनकाचलादिरारोप्यत इति हेतुरूषकंध 3 ''', 
अतिरकत बालभानु विडम्बयत्तिं गव॑त' । 
तेजोभानु रथ सकतो भवती 'रायभूपते ।। ७५९ | _ 
तेजोभानुबालभान्वोर्गोभिमुख्ययो. साधम्यंदर्शनादुपमार्पकश् । 


द्ड आज्ञाराणवचम्दिका [ ॥, 80 «« 


अरुण पद्चिनी तेजोभानुर्वीर श्ियं लव | 

आनन्दवति रक्‍्तोउसौ कदाचित्सर्वदाप्यवम्‌ ॥। ८० ॥ 
अनयोर्भानवोर्वेधम्यंदर्शनाद व्यतिरेकरूपक् । 

तेजोभानुस्समों भानु्यंदि तापविधानत: । 

ततोष्न्योषपषि ततस्तस्यथ न सवादी तवाधिप ॥ ८१ ॥ 
भानुसाम्यप्रतिषेधादा क्षेपरूपकम्‌ । 

कटाक्षबन्द्रिकापीयं परसंतापहारिणी । 

सतापयति भा देव मत्पाप तब रायराट्‌ ॥८सा 
आक्षेपस्थ समाधानकरणात्‌ समाधानरूपकम 4 

सत्कीतिच्रन्द्रिकाहार धुत्वा दिक्‍कामिनीरति | 

श्रीरायचन्द्रकन्दर्प श्रुत्वा गायति गायति ॥८श॥ 
रूपकरूपकम्‌ । 

नाय राय सुघासूतिनेय कीतिश्च कौमुदो। 

नेद तिलकमड्भो5य नाघरो वटपल्लवम्‌ ॥८४॥ 
रायनृपत्वादिक निवर्त्य चन्द्रादित्वेन रूपणात्‌ प्रंकटीकृतगुभातिशय 
तत्त्वापह नुतिर्पक्म्‌ । 

त्र॒यस्त्रशत्‌ समाख्याता उपमालकृतेभिदा । 

विशती रूपकस्यापि मेदा प्रोक्‍्ता मया पुन ॥८५॥ 

अन्तो नास्ति विकल्पानामुपमारूपकद्रये । 

दिड्टमात्र कथित शेषो विचारों बुद्धब्ालिभि ॥८६॥ 

उक्तस्य पुनरुक्ति स्थादबहुधावृत्ति रीरिता । 

अर्थावृत्ति पदावृत्तिर्भयीति त्रिघा मता ॥2७॥ 
अर्थावृत्तिय॑या - 

रुवन्ति कोकिला कीरा वदन्ति मघपा वने। 

वर्दान्‍्ति राजहसाइच रणन्ति श्रीषरेशितु ॥८८॥ 


१ श्रीधरेशिब्र” । 
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पदावृत्तियंथा - 

श्रीरायक्षितिनाथकीतिवनिता भाति त्वदीया भू 

सप्ताम्बोधिषु भाति सवेगगने सवंत्र दिग्मण्डले 
भाति क्ष्मासु च भाति भाति सकले स्वरें5प्यधोविष्टपे 
भातीय कविराजचारुवचने भातीयमत्यद्धूता ॥८०॥ 

उभयावृत्तियंथा - 

क्रीडयत्यड्रनालोको भवान्‌ नृपगृहे सदा । 

गुहासु क्रोडयत्यथ नारीबर्ग रिपुत्रज ॥९०॥ 
एतदावृत्त्यलंका रत्रथ दीपकालंकारस्थान एवं समतम। 

हिनोति कार्य व्याप्लोति ज्ञाप्यं वा हेतुरुच्यते । 

उत्पत्तिसाधनत्वेन शप्तिसाधनतो४पि वा ॥९१॥ 

कारकजापकौ हेतू उत्पत्तिज्ञप्तियोग्यको | 

यत्रोच्येते स हेल्वाल्योडह्लंकारोप्नेकणा मत. ॥०२॥ 

हरिचन्दनहारेण मल्लिकामालया युत । 

प्रीति करोति ब्ररीणा शुद्भाराणंवचन्द्रमा ॥९श॥ 
निव॑त्यंकारकविषयहेत्वलंकार | 

आरक्तमालतीमालात्तिलकाभरणोज्ज्वल, | 

आलिड्ग्य नायिका माथश्चिन्ताभावाय कल्पते ॥९४॥ 
अभावरूपनिवंत्य॑विषयहेत्वलंकार । पूर्वों भावविषय । 

रूपातिशयसंपन्नो नुतदक्षिणनायके: | 

रायबड़्ो व्यवात्‌ स्त्रीणां मनःकौतृहलान्वितय ॥९५॥॥ 
विकार्यविषयका रकहेत्वलंकार । 

इक्षुबापसमाकार कामसिद्धान्तवे्यसौ | 

रायबंड्भोडनीनाथो नारीरूप॑ प्रपश्यति ॥९६॥ 

ध्‌ 


६६ शज़ाराण॑वचन्द्रिका [एछ १॥- 


प्राप्पविषय्रका रकहेत्वलका र । 
तव पल्लववज्ेण मुक्तेनाधंसुधाजुना | 
भन सुबोधमित्येव नायिका वकति नायकम्‌ ॥९आ। 
ज्ञापकहेत्वलकार' । 
जातिक्रियागृणद्रव्यसज्ञाभेदाभिधायिना 
आदिसध्यान्तवुत्तेन पदेवेकत्रवरतिना । 
वाक्यार्थनिर्णयो यत्र भवेत्तद्ीपक मत 
बहुधा वर्तमानस्य तस्य लक्ष्य प्रतन्‍्यते ॥९८॥ 


कोकिला रणन कृत्वा नुसिह मोदयन्त्यलम 

खेदयन्ति च कान्ताया' खण्डिताया मन परम्‌ ॥९९॥ 
आदिवर्तिजातिपददीपकालकार । 

चरन्ति मदनोद्याने नुसिहरमणीजना । कर 

त्वद्वैरिवनितालोका विपिनेषु गुहासु च॥१००॥ 5 , 

आदिवर्तिक्रियापददीपकालकार । 

रक्त कादम्बनाथे४स्मिन्‌ कामिनीना मनो भुश्मु॥ । 

प्रजाना मित्रलोकाना चित्त च विदुषामपि ॥१ 240 * 
आदिवतिगुणपददीपक्रालकार । 

हारेण राग्नबड्भस्य कप्ठस्थेन मनो हतम्‌ ] - 

नारीजनस्य शीताजोम॑यूखो5पि तिरस्कृत ॥१०२॥ 


आदिव्तिद्रव्यपददीपकालकार, । 
चेत्रेण सेवकेनासौ रायबज़ो विनम्यते ॥ 
पश्चाद्राजाधिलोकस्थ वार्ता सम्यग्निरूप्यते ॥१०३॥ 


४ 
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आदिवततिसंज्ञापददीपकालकार । के 

आरामे रायबड्डस्य नृत्य कुर्वेन्ति केकिस: । 

प्रेक्षकाणा जनाना च जनयन्ति मनोमुदम्‌ ।९०४॥ 
मध्यवर्तिजातिपददीपषकालका र. 

रायबड्भमनोजात नारीछोको विछोकते । 

दिदुक्षाबशत्रों गत्वा देवतारीजनो5पि च ॥१०५॥ 
मध्यवर्तिक्रियापददीपकालकार । 

सत्कीर्त्या रायबद्धस्य नुझोको घवलमीकृत । 

पाताललोकसबस्वमूर्ध्बलोको5पि भासुर, ॥१०६॥ 
मध्यवर्तिगुणपददीपकालंकार., । 

कादम्बनायको हा रभूषितो नूप्राय राट । 

आस्ते सिहासने दिव्ये पूज्यते च नरेश्वरे ॥१०७॥ 
मध्यवतिद्रव्यपददीपकार्ंकार । । 

कादम्बेशेन रायेण डित्थोड्य परिपालित | 

अत एव निजाबासे स्थित्वा दीर्घ प्रमोदते ॥१०८॥ 
मध्यवर्तिसज्ञापददीपकालकार । 

कादम्बरायसदनादबहिरुद्यानवासिन | 

वंदन्ति भधुरालाप फल चुम्बन्ति ते शुका ॥१००९॥ 
अन्त्यवरतिजातिपददीपकालकार । 

पल ९ ४48५: कुसुमायुधसंनिभम । 

दृष्टवा मुद स्वकीयोर्षप परकोयो5४पि ढौकते ॥११णा 
अन्त्यवर्तिक्रियापददीपकालकार. । 

कादम्बरायनाथस्प सत्कीर्त्या विमलात्मना। न्‍ 

जायते मानवाना थे स्वगिणामपि सत्सुखय | ११३ ॥ , 


इ्८ शझुपरा्ववन्द्रिकी [ 5. 4$ - 


अन्त्यवर्तिगुणपददीपकालकार. | 

सिहासने महारत्नकीलिते प्रतिभासते | 

क्रीडत्यारामसदोहे हारालकृतरायराट्‌ ॥ ११२॥ 
अन्त्यवरततिद्रव्यपददीपकालकार । 

कादम्बनाथ रायेन्द्र लोकते प्रणमत्यपि। 

नानादेशगता वार्ता ब्रूते रम्या कपिध्वज ॥ ११३॥ 
अन्त्यवर्तिसज्ञापददीपकालकार । 

शास्त्र धमंस्य सवृद्धथ स॒ च पुण्यस्य तच्छिय । 

सा श्री रायमहीनाथे सुखस्य खलु जायते ॥ ११४ ॥ 
इति दीपकत्बे5पि पूर्वपूवपिक्षया वाक्यमाला प्रयुक्तेति 
मालादीपकम्‌ । 

श्रिय विपक्षवर्गस्थ वर्धवन्ति चलानि वे । 

ह्वासयन्ति नूसिहस्य मन्त्रा पण्च सुनिश्चिता ॥ ११५॥ 
क्रियाया परस्परविरोधाद विरुद्धाथंदीपकम । 

मनोवेगयुता सत्त्वा दिव्यलक्षणभूषिता । 

दिव भान्ति पतड्भाश्वा भुवि रायतुरूमा ॥ ११६॥ 


मनोवेगादिधमेण उभयेषा समानाना भानुक्रियासबन्धात्‌ शिलिष्टार्थ- 
दीपकम्‌ । 


कान्तास्य वरमीक्षते घनकुचद्न्द्दं स्पृशत्युन्नतं 
श्लिष्यत्यड्ध मनड्भतन्त्रविदिय श्रीरायबड़ो दरम | 
चुम्बत्यज्ति भावयत्यमति संस्त्रीणाति समोदते 
जानीते विनयत्युदेति कुरुत संभाषते भासते॥ ११७॥। 





१३ उमसस्‍्वाता २ गन । 
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सानाक्ियायामेकेकर्तुकारकेण संबन्धादेकार्थदीपकस । 
अब्ज कूर्ममन ड्भ राजशर्राधि कामेभसद्बन्धसा- हा 
लान सिहमपुर्वसारसरसी नाग ग्रिरि वल्लरिसू | 
शड्खं शीतकर तिलस्य कुसुम वज्य॑ प्रवाल झर्ष 
चाप॑ भृद्भतति भव बस दा शवा सदा मोदते ॥ ११८ ॥ 


श्रीरायबड्ध इति अध्याहार । एतदन्त्यक्रियादीपक॑ प्राक् 
अप्रदर्शितमपि भावचमत्कारसभवात्पुन. प्रद्शितम। अनया दिशा 
विचक्षणर्दीपकान्तराण्यभ्यूह्यानि । 


यत्रार्थस्य स्वरूपेण विद्यमानस्य कल्पता। 
अन्यथा तमलकारमुस्रेक्षाख्यं प्रचक्षते ॥| ११९ ॥ 
नून प्रायो भुव शद्धूं मन्‍्ये सत्यमिवादिभि | 
शब्दे प्रकाध्यते सेयमुस्प्रेक्षा कविपुजुवेः ॥ १२०॥ 
वाच्या प्रतीयमानेति सा चोसत्पेक्षा द्विवा मतता । 
मन्ये शड्ू, ध्रुवादीना प्रयोगे प्रथमा मता ॥ १२१ ॥ 
मन्‍ये शद्धे भ्रुवादीना शब्दानामप्रयोगत । 
प्रतीयमानोस्रेक्षा तु द्वितीया विबुधेमता ॥ १२२ ॥ 
वाच्योत्प्रेक्षा पुन प्रोक्ता घटपज्चाशदिधा बुघे । 
प्रतीयमानोस्रेक्षाष्टचत्वारिशद्विधा मता ॥ १२३ ॥ 
तदुदाहतिरन्यत्र बोद्धव्या बुद्धिशालिभि । 
मूलभेदौ निरूप्येते द्वाविमौ सम्रहत्वत ॥ १२४ ॥ 
शशधरसुरगज्जा क्षीरवाराशिमुख्यात्‌ 
धवलगुणविशिष्टान्‌ केचिदाहु स्वतो5मून्‌ । 
तव विशदयशो5झस्पर्शनादर्जुनास्ते 


सुक़विबिनुतव ड्भक्ष्माप मन्‍ये सदाहस ॥१२५॥ 


१. रूपक्म्‌ 
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स्वभावेन धवलाना चन्द्रादीना कीर्त्यशस्पर्शनाद धावल्यर 
मन्यथा कल्पितम्‌ । इय वाच्योत्प्रेक्षा । ४ 

तब तेजोगुण लब्धु बालभानुरय पुन । 

पुन पूर्वाद्रिमारहा बसतीव तपस्यलूम्‌ ॥ १२६ ॥ 
क्रियायोगिना इवशब्देन व्यज्जितोत्प्रेक्षा इयमपि वाच्योत्प्रेक्षा 
प्रतीयमानोत्प्रेक्षायास्तु (? गुरुत्वा) तिशयाभावादुदाहरणं प्व॑शास्त्रे 
न क्ृतमिति नास्माभिरपि कृतम । 

प्रस्तुतीकृत्य यत्किचिद्ठस्तुतस्सिद्धये पुन । 

अन्यस्यार्थस्य योग्यो योडर्थान्तरन्यास एव स ॥१२»॥। 

कीतिप्रतापौ रायेण भुवनत्रयवर्तिनों। 

लब्धौ पुण्यवता केन कि कि पुसा न लब्यते ॥१२८॥ 
विव्वव्यापिनामार्थान्तरन्यास । 

वक्षोर ड्वनिवासिनी श्रियमिमा कृत्वा मुखाब्जस्थिता 
वाग्देवी जयकामिनी विलसिता दोदंण्डसद्स्थिताम्‌ | 
कादम्बक्षितिपे स्थिते वरयशस्कान्ता गृहान्निगंता 
लोके स्त्री सहते विवर्धनगता का वा सपत्नी श्रियम्‌॥१२०॥ 

अयमपि विश्वव्यापी । 

श्रीकामिरायबज्भो&्य कलो काले सता मुदम। 

उत्पादयति शीताशु कलावपि मुदे न किम ॥१३०॥ 
विशेषस्थार्थान्तरन्यास । 


कान्तास्यचुम्बने सक्‍तो रायेन्द्रो याति समदम्‌ । 
पद्मिन्या पडकजासकतों भ्रमर कि न तुष्यति ॥१३१॥ 


श्सो 
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एलश्टार्थान्तरन्यास' । अमर मधुकर' कंमुक इसति ध्वनिः । 
मघुद्रो भ्रमरश्चेति द्वाविमो कामुकेईपि च | 

नुर्सिहोध्प्यभयं द॑तते श्रीरायों जंगतां सदा । 

लोके विचित्रशक्तीना वस्तूनां शक्तिरीदृणी ॥१३२॥ 
बिरुद्वार्थान्तर्यास' । 

नीतियुक्तो5पि रायस्य विक्रमो वेरिणा मन । 

सतापयति शत्रणा पृपाप हि' तादुशम्‌ ॥१३३॥ 
अयुकतार्थान्तरन्यास । 

तिलकाडिकत्त रायास्य मोदयत्यड्रनाजनम्‌ । 

साइकचन्द्रसम तोषबर्धन युज्यते ननु ॥१३४॥ 
युक्‍तार्थान्तरन्यास:। 

रायप्रतापभानुस्तान्‌ सतापयतु वेरिण ॥ 

कीतिचन्द्रों धुनोतीमान्‌ कि कि युक्त सदोषिण' ॥१३५॥ 
युकतायुक्तार्थान्तरन्यास । 

कौतिज्योत्स्तापि तापाय न कि तेजो वंनानल । 

घुनोति चन्द्रपक्षश्चेद्रन्निपक्षो दहेन्न कियर ॥१३६॥ 
विपयंयार्थात्तरन्यास । 

जगत्यर्थान्तरन्यासभेदा अन्ये४पि सन्ति हि। 

तेषा निदर्शन जेय॑ यथाशास्त्र विचक्षण ॥१३७॥ 

शब्दस्थ वा प्रतीतेवा सादुृश्ये विषये सति । 

वस्तुनोभेंदकथन व्यतिरेकस्तयो पुना ॥१३८॥ 

जगन्मोहनरूपेण कुसुमास्त्रस्य सनिभ. | 

रायब ज्जस्ततस्तस्य भेदो दृश्यत्वधमंत ॥१३९॥ हे 


१ नादब्ये 
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रायबजुवतिना दृश्यत्ववमेंण मेदकथनादुभयगतमेदस्य प्रतीतिः 
सिद्धत्वादेकव्यतिरेकालकार, । 

यश्ष प्रतापौ भवतो जगदव्याप्तो कविस्तुत्ती । 

यश शारदचन्द्राभम बालभानुसम पर ॥१४०॥। 
यश प्रतापोभयमेदसाधकवावल्य रक्तत्ववमंद्॒यस्यथ पृथबक्रथनादुभय« 
व्यतिरिकालकार । 

उन्नतस्थानवुत्तोषपि तेजस्व्यपि महानपि | 

राय त्वत्समता याति न भानू राहुपीडित, ॥१४१॥ 
“साक्षेपव्यतिरेकालकार । 

धरन्नपि महाभाग्यजनिता पुृणंसपदम । 

एकदिक्पालनादिन्द्रस्त्तत्तो राय निकृष्यते ॥१४२॥ 
सहेतुब्यतिरिकालकार । 
उक्तव्यतिरेकालका रप्ञ्वक शब्दोपात्तसादुदयस्‌। बालातप प्रतापदच 
घरतो भेदमीदृशस्‌। बालातपो भानुवर्ती प्रतापस्त्वयि वर्तते। 
रक्‍्तत्वधमेंण प्रतीयमानसादृश्ययोर्बलातपप्रतापयोभेंदकथनात्प्रतीय- 
मानसादृश्यभेदमात्रव्यतिरेकालकार । 

सकलड्ू निराधार कलाहीनशच चन्द्रमा । 

श्रीरायबद्धभूमीश त्वत्मम कथमुच्यते || १४३॥ 
जगदानन्दजनकत्वजगत्सतापहारित्वादिधर्मेण प्रतीयमानसादुइ्ययो- 
इचन्द्ररायबड्गयोम॑ध्ये रायब ज्भस्थाधिक्योपेतमेदकथनादाधिक्योपेत- 
भेदलक्षणव्यतिरेकालकार । 

कादम्बरायो मारश्च रूपवन्तो मनोहरौ। 

राय सिंहृध्वजो मारो मीनकेतुविराजते ॥१४४॥ 


२ आशक्षेपालड्ार । 
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शब्दोपात्तसादुश्ययो श्रीराग्रमार्यो' सदुशध्तजद्रयस्व मेदमसकत्वा- 
त्सदुशव्यतिरेकालकार: 4 

राय कादम्बनाथोध्य कक 38 :॥ 

कुसुमास्त्रधरो मौति ; ॥१४५॥ 
प्रतीयमानसादुश्ययोर्मा रराययो.. सदुश्चरतिछोचननारीलोचनानां 
भेदगमकत्वादपर सदुशव्यतिरेकालकार । 

सुरराजश्रियो रम्यं भोगीन्द्रसुखलालितम 

रायस्य राज्यं ऋमते प्रजापालनभासुरस ॥१४६॥ 
रायराज्य प्रजापालनभासुरत्वेन राज्यजातेस्तुल्यं सुरेन्द्रविभूत्ति- 
भोगीन्द्रसुखलालितत्वेन भिश्नमिति सजातिव्यतिरेकालंकार:। 

प्रकृत कारण त्यक्त्वा यंत्र हेत्वन्तर मतम्‌। 

विभाव्यते स्वभावों वा यत्र सा हि विभावना ॥१४आ। 

“अचन्द्रा चन्द्रिका कीति प्रतापों भानुना विना। 

बालातपो मुख चन्द्रो क्षीराब्धेस्ते नुसिह्‌ भो ॥१४८॥ 
चन्द्रादिकारण परित्यज्य कीतिचन्द्रिकादे श्रीरायनामकारणान्तर- 
कल्पनात्कारणान्तरकल्पनाविभावना । 

अकारणमहाबन्धु रकारणसह ड्भवान्‌ । 

अकारणदयालुइ्च जनाना रायभूपते ॥१४५९॥ 
अकारणपदेन हेतु निराकृत्य स्वभावेन बन्धुत्वादिकथनात्स्वभाव- 
विभावना । 


प्रतिषेधस्य कथन प्रतीतिवाँ प्रजायते। 
से यत्राक्षेप इत्युक्तस्त्रिधा कालत्रयाश्रयात्‌ ॥१५०॥ 





१. भास्करम्‌ २. आचन्द्रा । | 
डे 
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* रायो रणाज्ुणेड्रीणा जल प्रविशतां तृणभ 

दहशता कृतवल्मीकारोहणाज्न ब्यधाद्रधम्‌ ॥१५१॥ 
अतीताक्षेपालकार । 

कुतो ललाटे तिलक करोति नुपरायराट्‌ | 

साद्ूमिन्द स्वकीयस्य सममिच्छति कि कृती ॥१५२॥ 
बतंमानाक्षेपालकार । 

सापराधो तृपो राय कान्ताडम्बरकोपत.। 

भीत्वा रतिगृह रम्यं सोत्कण्ठोषषि न यास्यति ॥१५३॥ 
अनागताक्षेपालकार । 

कीतिचन्द्रातपे शैत्य न सत्यं तव रायराट। 

यदि सत्य विपक्षाणा सतापयति कि पुन ॥१५४॥ 
शैत्यविरोधिना संत्तापकमंणा केनचित्पुसा श॑त्यधमंस्य आत्षिप्तत्वाद्ध- 
मक्षेपालकार । 

रायबड्डस्य कीर्तिवाँ नेति को बुध्यते भिदाम्‌। 

दृश्यते शुद्धधावल्यप्रभा जगति नाश्रय ॥१५५॥ 
घावल्यप्रभालक्षण धर्ममाश्रित्य कीतिरूपो धर्म्याक्षिप्त इत्ि 
धर्म्यक्षेपालंकार । 

राय कल्पान्तक युद्धे दृष्ट्वापि रिपवोधबशा । 

भय न यान्ति बल्मीकतृणपानीयसश्चिता ॥१५६॥ 
भीते कारण वधो वल्मीकाद्याश्चितेवेरिभिनिषिद्ध इति कारणाक्षेपा- 
लकार । 

रायस्थायल्लके ज्योत्स्नाहिमाम्बुमलयानिल- । 

कर्पूरसग्मेध्प्यस्था शीतभावों न जायते ॥१५७॥ - 


१, रिपदोवदा । हु $ 
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चन्द्रातपादिवस्तुसंगमे कारणें संनिहितेषपि शैत्यकार्य न जात॑मिति 
कार्यक्षेपालकार । 

रणे गृहीतो रायेण रिपुवर्गो वदत्यलम्‌ । 

बधाभिलाषो यदि ते हन्तव्यों रणभैरव ॥१५८॥ 
हन्तव्य इत्यड्भीकारमुखेनेव काक्वा स्ववधों निषिध्यत् इत्यनुशाक्षे- 
पालकार । 

कलौ काले महादुष्टॉल्लुण्टाकादिकदुजनान्‌ू। 

निराकरोति श्रीराय' प्रमुत्वेनेव राजते ॥१५९।॥ 
आदिपकदेनेव दुजननिषेधात्‌ प्रभुत्वाक्षेपालकार । 

स्थितिर्वा ते गतिवाँ ते रमणास्तु ममाकृति । 

द्रष्टु न शक्यते पश्चात्तदेतत्‌ सुविचायंताम्‌ ॥१६०॥ 
इति वदन्त्या नायिकया सादर वचन प्रयुक्तमिति सामर्थ्यादनादरों 
निषिद्ध इति अनादराक्षेपालकार । 

पश्य पव्यर्ति चेदन्यामस्तु तहर्शन शुभस्‌ । 

यावदागमन तावत्तच्चिन्तास्तु मम प्रिय ॥१६१॥ 
इति वदन्त्या कान्तयाशीव॑चनमुखेन काक्‍्वा कान्तगमन निषिध्यत 
इत्याशीर्वचनाक्षेपालकार । 

दास्यामि हार गन्तव्य त्वया तुभ्य नमो लम | 

अन्यथा वामपादों में तव बुद्धि वदिष्यति ॥१६२॥ 
इतति ब्ुवाणग्रात्तिरक्तवा कान्तया गमनसहायताकरणब्याजेन 
प्रियप्रयाण निषिद्धमिति साचिव्याक्षेपालकार । 


यांहि याहि निन्नैश त्व॑ मम यत्नस्तर्थंव भो । 
तब प्रयाणे पाथेय प्रागेव विहित मया ॥१६३॥ 
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प्रियगमनकार्य यत्नकरणव्याजेन प्रियया निजेशगमन निषिद्धमिति 
यत्नाक्षेपालंकार । 

क्षणालिडगनविष्ताय रोमहर्षाय कृप्यता | 

प्रेम्णा निषिद्ध गमन॑ त्वेश न मया पुन ॥१४४॥ 
प्रेमाधीनतया कान्तया निजेशगमन निषिद्धमिति प रवशाक्षेपालकार 

पुनरुज्जीवनोपाय सजीवनमहापदम । 

दत्त्वा याहि निजेश त्व कन्दर्पो मा हनिष्यति ॥१६५॥ 
जीवनोपायदुघंटत्वनिवेदनव्याजेन निजेशगमन निषिद्धमित्युपाया- 
क्षेपालकार । 

यामीति वचन नाथ ते मुखापश्निर्गत वरम्‌। 

याहि वा वस यत्त्वत्तो मम किचित्‌ फल न हि ॥१६६॥ 
अत्यधिकस्नेहया सकोपया सुकान्तया कान्तगमन निषिद्धमिति 
रोषाक्षेपालकार । 

स्पृष्ट मया न ताम्बूल न दृष्ट स्वदित न वा। 

“शन्य तवास्तु नष्ट वा मार्जारों वात्तु मत्तिय ॥१६७॥ 
प्रागनागत्य एनरागतेन जीवितेशेन सहैवमुक्त्वा कान्तया ताम्बूलस्य 
सानुक्रोश दोषोद्भावन कृतमित्यनुक्रोशाक्षेपालका र । 

कलौ काले प्रजा धर्म नाचरन्ति न चासते । 

न्यायमार्गे अहो कष्ट'मनुशोचति हि रायराद ॥१६८॥ 
धर्मंपालचुडामणिना रायधरणीशेन कलौ प्रजाना धर्माचा रव्यावृत्त्या- 
दिक॑ दृष्ट्वा पश्चात्ताप कृत इत्यनुशयाक्षेपालकार' | 


१ मत््ततों २ सकोपयासि कान्तया ३. शूत्यास्तवास्तु ४, 'मनु- 
शेषते । 
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विपक्षतमर्सा शत्रौ सुहत्यप्रकालके | 
रायप्रतापमार्तण्डे सति कि मानुता भुवि ॥१६०॥। 
साम्य॑ दर्शयित्वा मुख्यभानुनिषिद्ध इति श्लिष्टाक्षेपालंकार: । 
किमिय चन्द्रिकाहोस्वित्‌ कीति: कि रायमूभुज' । 
रात्रावह्नि च दृश्यववात्‌ कीतिरेव न चन्द्रिका ॥१७णा। 
सदादृश्यत्वधर्मेण चल्द्रिका निषिध्यते इति संशयाक्षेपाझकार । 
कत्वापि दान जगतो न तृप्यति हि रायराटू। 
इष्टं दत््वापि भुवने न तृप्यति सुरदुम ॥१७१॥ 
अर्थान्तराक्षेपालकार । 
कादम्बराय कीर्तिस्ते कविराज़ेन वरष्यंते | 
वाचामगोचरत्वात्ता दृष्ट्वा नन्‍्दन्ति मानसे ॥१७२॥ 
हेत्वाक्षेपालंकार । 
कादम्बक्षितिपस्य सीर्थममले गोरीशगौरं हृदि 
श्रीनाथामरनाथ कर्ण नृपते पुष्पायुध क्ष्मापते । 
भोगीन्द्रार्जुज धर्मराजनूपते भानो सुधाशों गुरो 
वाध्ें मेरुगिरीन्द्र चच्दनतरो भूमो नभो मा कुर ॥१७३॥ 
गवंरूपधर्मनिषेधाद धर्माक्षेपालंकार:। . भावचमत्कारसभवात्‌ 
धुनरप्युक्त । 
अन्ये विकल्पा द्रष्टव्या आश्षेपाणा विचक्ष्ण: | 
मया शास्त्रानुसारेण दिग्माजं संप्रदर्शितम ॥१७४॥ 
"मनोबद वक्‍तुरिष्टस्योत्कर्ष वक्‍तुं निरूप्यते। 
पज्ासंभवि सा सद्धिरुच्यतेशतिशयामिषा ॥१७५॥ 


है मनो वब्तुमिस्टा । 





फ्द शज्जारार्णवचन्द्रिका [ |%, 76:« 


तव कीतिमहालता जगत्सुरभूजाग्रगता स्तुतादिके'। 
अवलम्बपद विलोकते यचनस्तुत्यनू सिहभूपते ॥१७६॥ 


कीत्तेरुत्कषकथनाथ मसंभविलोकाग्रगमन लोकमतिक्रस्य गमनेच्छया 
विलोकन च कथितमित्यतिञ्नयोक्ति । 

किमास्य शारद चन्द्रबिम्ब॑ कि हसन तव | 

कि कि ज्योत्स्नेति रायस्य सदेहों जायते नुणाम्‌ ॥9७आ। 
आस्यहसनयोरुत्कपंकथनाय वदनचन्द्रयोहंसनचन्द्रिकयोर्भेत्त शक्य- 
त्वेषपि सशयपूर्वको विवेचनाभावो सभवी कथित इति सशयातिश- 
योक्ति । 

रणमेरी रब श्रुत्वा रायस्य जयशसिनम्‌ । 

जय निश्चित्य दिक्‍्कन्या गायन्ति जयकामिनीसम ।।१७८॥ 


निशचयातिशयोक्ति । 
महाकवीना विस्तोर्ण हृदय जगदद्भुवम्‌ । 
लोकाटिवतिसत्कीतिविक्रमादरता गतम््‌ ॥१७९॥ 
अद्भुतातिशयोक्तिविरोधातिशयोक्तिर्वा । 
आकारेणेड्गतेनापि सुक्ष्मत्वाल्लक्ष्यते यदा ॥ 
तदार्थों यत्र संप्रोक्‍्त' सूक्ष्म इत्याख्यया बचे ॥१८०॥ 
सुरतसदननार्या रायबडगो5नुयुक्त 
क्व गत इति तदासोौ भीतिमान्‌ पृष्ठतोध्माव्‌ । 
निजपतिह॒दस माकारमेदेन ब्रुद्ध्वा ह 
वस वस बस तमवेति वाच ब्रब्रोति ॥१८१॥ 
प्रियया प्रियेण कृतो. नायिकाल्तरसगमः प्रियस्थ पृष्ठगमनाकारेण 
सभयेन सूक्ष्म ज्ञात इति सुक्ष्मूछकार । _, रह 


है । 
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यत्र प्ररूपित बस्तु स्वसमान्तस्य॑ वस्घुन । 
विदधाति प्रतीति सा समासोक्ति: सता मता ॥१ ८२४ 
भो भो कल्पतरो त्वमत्र भुवने पृष्णासि सर्वान्‌ जना- 
साकल्प तब कीतिवस्तु विदृषा स्तुत्य पर तिष्ठतु । 
काकोलकपरेण निम्बतरुणानेनालमन्ये च ये 
वृक्षा सन्ति बहुत्वधर्मसहितास्ते सन्‍्तु जा सन्‍्तु वा ॥१८शा 
अत्र कथित कल्पतरू" स्वसंदर्श रायबडन ज्ञापयति, निम्बत्तर 
स्वसमान नीतिशून्यनूप, परे च तरव स्वसंदृशभूषबाहुल्य सूचयन्ति 
तत्तदिगेषणमुक्तानुक्तयों' सममिति समानविशेषणभिन्नविशेष्य- 
समासोक्ति | 
सतापहारी चन्द्रोध्य कलामृतर्विराजित | 
अकलडू, सदोद्धासी मैया पुण्येन लभ्यते ॥१८४॥ 
अत्र कथितश्चन्द्र स्वसम रायबदग गमयेतिं, सतापहुरण कलामृत- 
विराजन चन्द्रे राये च भमम, अकलडकर्त्व सदाभासन रायनृपे न 
चन्द्र इति भिन्नाभिन्नविशेषणसमासोक्ति | 
सनिमेष सुराधीशो निष्कल् डू, युधाकर | 
वदन्कल्पतरुलंब्ध केन॑चिद्बहुपुण्यत ॥१८५॥ 
अन्न रायनूपसमानानासिन्द्रादीना विनिमेष्रत्वादिधर्म निराकृत्य सनि- 
मेषत्वाद्यपूवंधर््त चिरूप्य रायब्रइग्रतोतिसमर्थंत्रादपुबंसम[सौक्ति । 
अस्थालकारस्प अन्यापदेश इति नामान्तरं व़क्तव्यस । 
अर्थ॑स्य गोपन॑ वाक्षः बेक्ष्या,वा प्रकाश्ननस्‌ | « 
लेशतो लव इत्युक्त सद्धिउत्तन्दास्तुति.परे, ॥१८६॥ , , 
पूर्वाद्ि गतबालबामुमभुमा केजस्त्रिचं.बींद्याली 7... 
पञ्चास्थासनयातबड्गनृपतों कोप भ्रयूते श्रद्धि | 


पद 
$ 


7 
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देलाग्रे स्थितवानहँ तव गुण तेजोडभिषान तंपो 
रलब्धु वे विदधामि चारुवचसा प्रासादयत्त नृपध् ॥१८७॥ 
वचोगोपनलछेशालंकार । निन्दास्तुतिर्वा। 
सेवार्थभागतमहाधरणीरव राणा- 
मालोकनेन करुणास्मितभाजनेन । 
सिहासने स्थितवता नृपकुञ्जरेण 
चेत प्रसत्तिरमला प्रकटोकृत्ताभूत्‌ ॥१८८॥ 
चेष्टाप्रकाशनलेशालकार ) 
उक्ताना यत्र वाच्याना योगो वाच्यान्तरे, सह। 
क्रमेण कथित सो5ब्र क्रमालकार उच्यसे ॥१८९॥ 
रूपं वचो5धररस स्तनकुम्भयुग्म 
नि श्वासगन्धविषय तरुणीतनुस्थम्‌ । 
आलोकनश्रवणपानसभागमोरु- 
श्लाणक्रियाभिरनुभूय सुखी नृपो5भूत ॥१९०॥ 
क्रमालकार । 
भ्रूलोचनकटाक्षान्‌ वे रायस्यालोक्य कामिनी । 
चापभूइगशरान्मत्वा जायते भयविद्धुला ॥१९१॥ 


अयमपि क्रम । 
बुद्धेर्महत्त्व॑ भूतेवा तन्‍्यते यत्र कोचिदे । 
उदात्तं तमरूकारं वदन्ति कविपड्गवा' ॥१९२॥ 
काले कलौ स्वहितमड्गलचारुबुद्धधा 
पाति प्रजा: कहणया ने विभेति शत्रो:। 
शोताशुभानुसमनीतिपराक्रमान्या 
जेजीयते+रिनृपतीमघटामृगेश: ॥१९३॥ 
१. प्रच्छल्लवांस्तों कद ! 
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बुद्धिमहत्वोदात्तालकार! 

आस्थानमण्डपगते सुरशैरूतुडग 

सिहासने मदनरूपलेसिहबंड्ग' १ 
आस्ते सता फशिपतिव॑रसावशोमो 
गीर्वाणराज इति बाखिलमन्यमान' ॥रै५्जा 

ऐश्वयंमहत्वोदालालकार' । 

सत्यरूपमपह नृत्य यत्रान्याथों निरूष्यते । 

अपह्‌ नवमलकार॑ तमाहु: काव्यकोविदा' ॥१०५॥ 

अय श्रीरायबडगो ल क्षीरवाराशिरेव वे । 

अन्यथा वरयाम्भीयंमुणशाली कथ॑ं भवेत्‌ ॥१९६॥ 
रायबडगत्वलक्षण स्वरूपमपह नुत्य क्षीराम्बुधित्वस्थ पररूपस्य 
निरूपणात्‌ स्वरूपापह नवालकार,। 

अय श्रीरायबड्यों न समुद्रनवनीतक । 

कांदस्वक्षी रवार्रशिरुत्पत्तिघंटते कथथ ॥१९७॥ 
अयमपि पूर्व एवं । 

अय॑ श्रीरायबड्गो न सुरभूजोध्ल्यथा कथम्‌ | 

समस्तजनसंकल्पदायको जाघटीत्ययम्‌ ॥१९८॥ 
अयमपि तथेव। 

युद्धरड-गत्रिनेत्रोषय रायबडगमहीपति । 

कल्पाल्तसमकर्त्येद किलास्यत्र दवानिधि, (१९०१ 
दयानिधित्व॑ परेष्व्युपगम्य स्वेषु रिपुबर्गंण तस्य भ्रलूयान्तकत्व- 
दर्शनाद्िषयापह नवालूकार: । 

उंपमालंकृतो पूर्वमुपसापह लव: स्मृत्त: । 

अन्यापह नुतिभेदानां विस्तरो रक्ष्यतां बुधे: ॥२०थां 


१ कादस्वक्षी रवासझों उत्पत्ति । 
६ 
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यन्न प्रियतरा वाणी प्रेमाधिक्यप्रकाशिनी 
निरूप्यतेष्सौ विद्वाद्धि प्रेयोहलकार उच्यते ॥२० ९४ 
तरुणि चरणघातो मल्लिकापुष्पसड्र- 
स्तव घनकुचधात कौमुदीस्पशकल्प:। 
सरसमघुरकाञ्ची दामबन्ध' प्रबन्धो 
वदति सुरतकेल्या रायबइगनक्षितीन्ध ॥२०२॥ 
प्रेयोह्लकार । 
उक्तार्थाना विरुद्धत्व यत्र बाक्ये परस्परम्‌। 
शब्दार्थविहित नास्ति तत््वत स विरोधक' ॥२०१॥ 
कलाघरो न शीताशुस्तेजस्व्यपि न भास्कर । 
अभीष्टदो न मन्दारो रायबझूगों मुणाम्बुधि ॥२०७॥ 
शब्दकृतविरोध । 
उत्तुड्गोईषि न मेरुने तापहच्वन्दनद्रम ) 
श्रीमानपि न गोविन्द कादम्बाम्बुधिचन्द्रमा ॥२०५॥ 
अयमपि शब्दकृत एवं । 
दयालुना प्रषण्यजनेच चार्ि देवेन सुज्ञातगुणेन तेन । 
श्रीरायबड्सप्रभुणा विपक्षा जिता सुलोका परियालिताइच 


॥रण्शा 
अयमपि तथेब । 


श्रीरायक्षितिनाथ येन समये प्रस्थानभेरी महा- 
कोणेन प्रहता जना रिपुहरे भीत्वाध्वनन्त्यद्भुतस्‌ । 
लोकेषु ध्वनिमत्सु तेषु धरणीभूड्ित्तयों दिग्गज- 
ब्रातस्य श्रुतयो विमानततयो भिन्ना वितीर्णा भृशस्‌ ॥२०आ॥ 
अयमथ्थकृतविरोधालकार । 
ख्युड गारादिरसाना तु नवाना यत्र कथ्यते । 
रूपोत्कर्ष पृथक्सोधप्यलकारों रसवान्‌ भवेंतू ॥२०ट॥ 


- फि, ॥89 ] ९, जलकारनियंग्र: 


तरुष्या देहलावण्ये स्नात्वा स्नात्वा प्रमोदते ॥ 

अघधरामरूपीयूष पीर्या वीत्वामरायते ॥२०५॥ 
शक गाराध्यरसवदलकार' | , 

रणसदसति शक्र्णा वर्ग दत्वा बलि धरास। 

सागरान्तां विजित्याय रायजूरों विसजते ॥२१०॥ 
युद्धवी रससाख्य रसवदलकार: । 

कृत्वा तुप्त जगत्सर्व सुराग विपिनद्रमम । 

कृत्वा दानेन महता पात्र नास्तीति भन्‍्यते ॥२११॥ 
रायबड्ग इति कर्तुरध्याहार । दानवीररसाख्यरसवदर्लंकार: | 

दृष्टवा शान्तिजिनं नत्वा स्तुत्वा स्मृत्वा समच्य च । 

आनन्दक्षी रवार्राशौ रायबड्गो निमज्जति ॥२१२॥ 
धर्मंवीर॒रसाख्यरसवदलकार । 

आयल्लकानलो दग्ध्वा तन्‍्वडगी पीडयत्यहो । 

इति दूतीवच श्रृत्वा करुणाब्धौ निमज्जति ॥२१३॥ 
राय इति कर्ता | कर्णाख्यरसबदलकार । 

मक्षिकाजालंपूयाद्ंबरणकोटियुतान्‌ रिपूत्‌ । 

भिक्षार्थमागतान्‌ दुष्ट्वा जनो वमति राय ते ॥२१ज। 
बीभत्साख्यरसवदरलूकार । 

परचादगतेशबिम्ब॑ सालोक्य चुम्बति दर्पणे। 

मत्वा निजेश श्रीराय॑ दृष्टवा हसति कोतुकात्‌ ॥२१५॥ 
हास्याख्यरसवद्दलकार । 

सायारामस्थितानु वृक्षान्‌ स्वतन्दनयतान बहन । 

दुषृब्रार्सचनुते पृष्पाण्यसरेन्द्रो बिलासतु ४२१६७ 
अद्भुतार्यस्सवदलंकार' | 

रायस्थ दोज॑ल॑ स्मृत्वा रिपुवर्गो गुह्म॑स्थित- । 

भीतो गच्छामि कुत्रेति भयज्व रगतों मृत: ॥२१७ 
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भयानकाख्यरसवदल्ूकारः । 

कादम्बरायभूपस्य क्रोधारनो विक्रमाचिषि । 

दस्धवैरीन्धने लोक॑ व्याप्ते शुध्यन्ति वाधेय' ॥२१४॥ 
रोद्ाव्यरसवदलंकार: । 

देवतेवनकाले5स्थ रायबडगस्‍्य चेतसि। 

शीते शान्तरसे व्य|प्ते शीतिभूत॑ जगत्वयम्‌ ॥२१०॥ 
शान्तरसाख्यरसवदलकार । 

रसवत्त्व गिरा लोके रसैनंवभिरुच्यते । 

रसेरष्टमि रित्येके शान्तवज्येवदन्त्यलम्‌ ॥२२०॥ 

उत्कर्षो यत्र गर्वस्य कथ्यते मानशालिनास्‌ । 

तमलकारमूज॑स्विनामान मन्यते बुध ॥२२१॥ 

पीत वारिघिसप्तक जगदिद॑ हस्तेन सचारित 

भोगीनद्वस्य किरीटवर्तिमणय शोर्णक्रता पर्वता । 
सचूर्णा विहिता मयेति कदने यो वक्ति गर्व निज॑ 
त जित्वा नृपकुञ्जरों विजयते कादम्बवशोत्तम ॥ररशा 

ऊर्जस्व्यलकार । 

यत्राप्रस्तुतवस्तूना वर्णना क्रियते जने । 

निविण्णमानसस्तच्चाप्रस्तुताशंसनं विदु ॥२२३॥ 

हस्तितु्ण भक्षिणो5मी हरिणा हर्षेवंसन्ति पीतजला' । 

इति वक्ति रायवड्गक्षितिपतिशत्रव्रजो बने सोध्यम्‌ ॥२२४॥ 
रायनृपतिना तिरस्कृतत्वान्निविष्णमानसेन झत्रवर्गंण हरिणानाम- 
भ्रस्तुताना प्रशंसा कृता यस्मात्तस्मादप्रस्तुतप्रशसारूंकार | 


१ रित्येते। २ भक्षिणो मि हरिणा हर्षेवेसान्ति सीतजका. । 
३ वनसोयम । 
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देशोज्यं स्वमंभूमिनृंपसदनमि द॑ देवराजस्य गेहँ न्‍ 
कास्तेयं कामभार्या मदभरितगजो दिग्गज” सार्वभौम॑") 
अश्वोष्यं शक्रसप्ति” सुरतरुरमलो जैनघर्मो जिनेन्द्रो 
देवोध्य रायबडूगक्षित्तिपतिरधुना दिव्यपुण्यो विभाति ॥२२५॥ 
येन केनचित्‌ कारणेन निविण्णचित्त: कश्चित्‌ पुमानस्य नृपस्य 
विभूति धृत्वा वर्णयति तस्मादियमपि अप्रस्तुतप्रशसा । 

यत्र वेकल्यकथनं गुणादीना विधीयते | 

विशेषदर्शनार्थ सा विशेयोक्तिनिरूप्यते ॥२२ ७ 

न शीतो5पि यज्ञोराशिज॑गत्ताप हरत्यसौ । 

नोष्णो5पि विक्रम शत्रन्‌ रायस्य दहुति श्रुवस्‌ ॥२२७॥। 
दत्यगुणवेकल्येषपि जगत्तापहरणविशेष. | उष्णतागुणविकरूत्वेषपि 
वैरिदहनविशेषों यतस्ततो गुणवैकल्यविशेषोक्ति' । 

न कोकिला न वीणा वा न कीरा न च॒ किन्नरी | 

कान्‍्ता तथापि रायस्य चेतो हरति गानत ॥रर्टा 
कोकिलादिजातिवैकल्ये5पि कान्ता स्वरेण रायचेतोहारिणी यतस्ततो 
जातिवैकल्यविशेषोक्ति । 

न कुप्यति न बध्नाति काञ्च्या कर्णोत्पलेन सा । 

न ताडयति रायेन्द्र भय नयति कामिनी ॥२२०॥ 
कोपनादिक्रियावैकल्येषपि_ भयप्रापणमिति क्रियाब्कल्यविशेष- 
कथनम्‌। 

सरससुरतयुद्धे विक्रमो तास्ति यस्या. 

परमनिशितदस्त्र चास्ति खेटादिक च | 
मदनतुमुलयुद्धाधीश्कादम्बनाथं 
जयति सरसविद्या सा सती चित्रमेतत्‌॥२३०॥ 
शस्त्रखेटादिद्रव्यवेकल्येणपि जयति विशेषकथनमिति द्रव्यवेकल्य- 
विशेषोक्ति. । 
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न सन्मित्र न सत्संगो ले सम्यस्धर्मदेशना । 

तथापि पृष्यवान्‌ रायो वसत्यानन्दसागरे ॥२३१॥ 
सन्मित्रादिसुखका रणवेकल्ये5पि पुण्यवानिति हेतुंगभितक्शिषणाद्वेतु-- 
विशेषोक्ति | 

अन्येषपि भेद सन्त्येव विशेषोक्तेविदांवरे' | 

अभ्यूह्या शास्त्रमागंण विस्तरों न मयोच्यते ॥र३ेशो 

यत्र किचित्समीकतु युज्यते केनचित्‌ क्रिया । 

एककाला समासो हि तुल्ययोगाभिधों भवेत्‌ ॥२३३॥ 

स्तवन निन्‍्दन चापि समाश्रित्य द्विमेदभाक । 

अलकारस्तुल्ययोग कथ्यते विदुर्षा वरे ॥२२४॥ 

भरतस्सगरइचक्री श्रेणिको बड्गभूषति । 

श्रोतृमुख्यपद प्राप्ता भवन्ति भुवनत्रये ॥२२५॥ 


स्तुतिपरतुल्ययोगितालकार । 
चिन्तामणि कामघेनू रायबड्ग. सुरदुमः | 
परोपकारे निरता इति रूढिजंगत्त्रये ॥२३३॥ 
अयमपि पूर्व एवं। 
रायबड गक्षितीशस्य शत्रुजातश्रिय क्षणस्‌ | 
सुरचापश्षियों विद्यन्मालालक्षा न चासते ॥२३७॥ 
निन्‍्दापरतुल्ययोगितालकार । 


यत्र प्ररूप्यमाणेन वस्तुना तत्परत्वत' | 

इष्टार्थों गम्यते तद्धिपर्यायोक्‍त सत्तां मतमु ॥२३८॥ 

अस्मद्वैरिपुर त्ववा बलपते श्रीमद्ठिधेय॑ भुराँ 
कादम्बाम्बुधिचन्दिरे निगदतीत्येब॑ बलाधीश्वर: | 


कल पा पए ५"57्४++5 


१. कादस्बाम्बुनि चन्दिरे 
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नातावस्भुजढ गकाञ्वनशिवामन्दा रराजाम रौं-+-+ 
स्जोबिस्वाकमय हादान्मदनकान्ताबासमप्यद्ध_ तथ ॥२३०॥ 
पर्यायोक्तालंकार" | 
गुणाना कर्मणा, यत्र सहमाव प्ररुप्यते। 
सहोक्तिनामक प्राहुस्तमलकारमुत्तमा' ॥र४वी 
रायस्य कीर्त्या धवल- शत्रकान्ताजन: सह । 
विक्रमेणारुण॑ साथ तत्कान्ताजनलोचनम ॥२४१॥ 


गुणसहभावकथनसहो क्ति. 


श्रीरायक्षितिनाथ विक्रमगुणे नामा संदा वर्धते 
वीरश्रीश्वरदअ्रकीतिवरनिता त्यागेन साक॑ त्तव । 
लक्ष्मी पुण्यपदेन साकममलज्ञानेन वाणी सर्म॑ 
कोशेनाहवदक्षदण्डनिकर' संग्रामरडगोद्धर ॥२४२॥। 
क्रियासहभावकथनसहोक्ति' । अथवा 
कार्यका रणयोयंत्र वकक्‍्तु युगपदु:्भबः । 
कार्योत्पादनसामर्थ्य ता सहोक्ित प्रचक्षते ॥२४३॥ 
पुण्येन सार्धमाधत्ते घर्म यानेन दिग्जयस्‌ । 
त्यागेन कीर्ति शौयेंग वीरलक्ष्मी च रायराट ॥२४४॥ 
कार्यका रणसहजन्मकथनसहोक्ति । 
यत्रायत्ते पुनर्दत््वा किचित्किचित्‌ सम॑ ने वा । 
तामाहुनिपुणा लोके परिवृत्तिमलंक्रियाम्‌ ॥२४५॥ 
सुरलोके पुरी दत्त्वा रिपुभ्य' स्त्रीविराजिताम 
नरलोके पुरी हृत्वा तादुशी भाति रायराट्‌ ॥२४६॥ 
सदुशार्थपरिवृत्ति' । 


१ विक़मेणारुणं साध“ जनलोचनम्‌ २. रिहम्य प 
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ज्ञान स्वीकुर बहुगराज विनय॑ दत्त्वा मुरुभ्य” सदा' 
पुष्य स्वीकुरु देयवस्तुनिकर दत्त्वा गुरुभ्य. सदा। 
वेरिभ्य सुरलोकसौख्यपदवी दत्त्वा तदीय महा--- 
देश स्वीकुरु युद्धरड्र रमणीप्राणेश भूमीश भो. "२४ण७। 
विसदृशार्थपरिवृत्ति । 
कार्यमारभमाणेन देवात्तत्साघधनागम' ) 
लम्यते यत्र तआाहुरलकारं समाहितम्‌ ॥२४८॥ 
कोप निवारयितुमिष्टनिजाडः गनाया 
प्रारब्धवान्‌ तृपतिकुअजरबद्गनाथ | 
तावत्‌ सुधाशुरुदयाद्विमुपेति पूर्णो 
रोरौति कोकिलगणों भगणश्वकास्ति ॥२४९॥ 
एकवाक्यमनेकार्थ यत्र श्किष्ट तदुच्यते । 
अभिन्नपदमुद्दिष्ट श्लिष्ट भिन्नपद द्विवा ॥२५०॥ 
'देवोध्यमम्बरोद्भधासी लोकाह्लाद कविस्तुत । 
मरुत्सहायो राजाग्रे भासते भुवनोत्तम ॥२५१॥ 
अभिन्‍नपदश्लिष्टम ) 
सदेव बलसपन्नो न दीनो जडसग्रह । 
कविरम्यो रायबड गो राजते मन्दरागत ॥रूर। 
भिन्‍्तपदश्लिष्टमू । 
व्यतिरेकायलकारे इलेबा श्राग्‌ दर्शिताः परें। 
अन्ये केचन दृश्यन्ते इलेषास्तत्कथनं यथा |[२५३॥ 
आह्वादयन्ति 'राय च सानुरागा. प्रजा प्रजाः। 
'साकूत रक्षिता वुद्धा करमारदबलालिता ॥२५७॥ 





१ देवोज्यमम्बरो:द्भासि /लोकाह्लादी कविस्तुतः २, रा 
३ आकृत । 
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प्रजा' जना' प्रजा' पुत्रा' आह्वादयन्तीति क्रियैका अभिन्‍नशकेषः । 

रायबड्गे न दुश्यन्ते दिलष्यन्ते च पयोधरा:। 

उत्तुड॒ गा अम्बराधारा मुक्ताफलविभूषिताः ॥२५५॥ 
अविरुद्धक्रियाइलेष ॥ 

वियोगं प्राप्य रायेन्द्रो मोदते हृदये परम्‌ । 

नारीजनस्तु क्लिदनाति पयोधरसहायक: ॥२५६॥ 
विरुद्धक्रियाश्लेष | 

श्रीरायराज्ये कादिन्यं तरुणीस्तनमण्डले | 

अपवादो निरोष्ठब्रेषु काव्येषु न परत्र च ॥२५७। 
सनियमद्लेष, । 

मन्दानिला लुषण्टयन्ति दिव्योद्यानेषु सौरभम्‌ 

अथवा चज्चरीकाश्च चोरयन्ति हि लोलुपा ॥२५८॥ 
नियमनिषेधघर्लेष । 

रायबड ग॒समुद्रश्च॒ भूभुदास्पदगौरव । 

गम्भीरो भ्रिरत्नाढ्यो लावष्याढ्यो विराजते ॥२५९॥ 
अविरुद्धश्लेष । 

पयोधरविलोलोथ्य नुर्सिहस्चातकायते । 

सन्‍्म|नसगतो बडःगों राजहंसायते सदा ॥२६०। 
उपमाइलेष । 

अ्थेयोयंत्र समयोरन्‍्वय' क्रिययाजनि। 

तन्निदर्शनमित्युक्त सदसल्लक्ष्मगोचरम्‌ ॥२६१॥ 

सुजनसुरकुजो«्यं रायबड्गक्षितीशो 

वितरति फलमिष्टं स्वबंलोकाय लोके | 
गगनतलनिवासी कोमुदीकामिनीशो 
विल्सदमृतदीप्ति. कि न लछोकाय पत्ते ॥२६२॥ 
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प्रश्षस्तनिदशंनालंकार' 
अन्याय इति शब्दं च न वादयति बडगराट्‌। 
अपदब्द स्वशिष्यौध॑ न वादयति शाब्दिक ॥२६३॥ 
अप्रशस्तनिदर्शनालंकार । 
निन्दाव्याजेन यत्रार्थ स्तौति कंचिच्च सा मता। 
व्याजस्तुतिर्गुणा एव दोषा इव चकासते ॥२६४॥ 
वक्षोरड्रे महाश्रीवरमुखकमले शारदा वीरलक्ष्मी- 
दर्दिण्डे रायबद्धक्षितिप तव महाशासनाद्वतंतेड्सौं । 
आज्ञामुल्लड्घ्य लोके तव विशदयशस्कामिनी बम्भ्रमीति 
राज्ये सेय तवाज्ञा सुकविजननुता तत्कथ जाघटीति २६५ 
व्याजस्तुत्यलंकार' । 
देवताप्रिपसस्तुत्या कीति सशोभते कथम्‌ । 
सागरान्ता घरा कात्ता कथं जीवति राय ते ॥२६६॥ 
श्लिष्टव्याजस्तुति । 
व्याजस्तुतिविशेषाणामपर्यन्त प्रविस्तर | 
बुद्धिशालिभिरस्युह्ास्तस्मान्नास्माभिरुच्यते ॥२६७॥ 
इष्टाना यत्र वस्तुनामाशसनमिद मतम्‌ ( ? 'मिदंच यत्‌) | 
तामाशिषमलकार वदन्ति कविकुञ्जरा ॥२६८॥ 
सुरेन्द्रपूज्य परिपृर्णसोख्य. 
सुज्ञानसाम्राज्यमहापदस्थ । 
जिनेन्द्रचन्द्रो वरदानरुद्र 
श्रीबज्धराजस्प मुदेधस्तु देव ॥२६९।॥ 
आशीरलंकार । 


१. अश्ाता 
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नरेन्‍्द्रकन्या परिपुर्णूपा 
शद्धारदुग्धाम्बुधिकौमुदी सा । 
तुडुस्तनी मज़लहारभूषा 
श्रीवद्धराजस्य मुदेश्स्तु कात्ता ॥२७०१ 

इयमप्याशी । 

यत्रानेकपदार्थानामत्युत्कृष्टेतरात्मनामू । 

एकंत्र कथन जात॑ स समुच्चय उच्यते ॥२७१॥ 

*श्रीशञान्तिनाथदेवो-यं स्पाद्ादोस्मोषलाआछनो 

धर्मश्रीरायबज्धो5त्र लोके रत्नानि श्रीणि वै। 
कादम्बवाधिचन्द्रों लक्ष्मी कोस्यड्रना गिरां देवी 
जयकामिनी च पृज्या चत्वारि हिं दिव्यवस्तूनि ॥२७२॥ 

अत्युत्कृष्टसमुच्चयालंकार: । 

रायबद्धक्षितीशस्य सन्ति शश्रुपुरेष्वमी। 

जम्बुका घृकमल्‍्लूकाः तिन्दुका युगपत्रका, ॥२७३॥ 
अत्यपकृष्टसमुच्चय | 

यत्र को5पि जनो वक्त प्रीतियुक्तमिंवाप्रियम्‌ 

अलकुृति ता वक्रोक्ति प्राहु' काव्यविज्ञारदा' ॥२७आ 
श्रीबड्गेशवर साधु साधु भवतः श्वृक्गारशोभा परा 

मुक्ताजालमलंकृतं परिलूसदर्अ॑च संभूषितम्‌ । 
श्रीचन्द्राभरणं महोदयकरं सब त्वथा संवृत्त 

बस्त्रेणेति निजालयागतर्पात सा? वक्ति कान्ता गिरा ॥२७७५॥ 
वक्रीक्त्यलंकार । 


१. श्रीश्ान्तिताथ देव: स्याद्दामोंपछाञछनों धर्श्षो रायवजूभूपो 
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प्रसिद्धसाधनाइ्त्र कालत्रितवगोचरम | 
साध्य निश्चोयते प्राज्ञरनुमान तदुच्यते ॥२७७॥ 
मानसोल्लासन दृष्टि शीछा साधबगस्य सा (?)॥ 
कान्ता श्रीरायबंड्गस्य श्यृछगाराब्धौ निमज्जति ॥२७»॥ 
वरतंमानसाध्यगोचरानुमानालकार । 
श्रीरायभूषदिव्याडगे मुक्ताजालं विलोक्य सा। 
कास्ता कुप्यति बघ्ताति काञ्चीदाम्ना निजेश्वरम ॥२७८॥ 
अतीतसाध्यगोचरानुमानारूका र 
कादम्बवाधिचन्द्रस्य वाग्विलासादना|गतस्‌ । 
फल निश्चित्य सा कान्‍्ता निजेशेष्यात्‌ परा मुदस्‌ ॥२७०॥ 
भाविसाध्यगोचरानुमानालकार । 
यत्रासभाव्यसबन्धो वस्तुनो5न्येन केनचित्‌ | 
अनोचित्येन सप्रोक्‍्तो विषम॑ त प्रचक्षते २८० 
कादम्बनाथ करुणारसदुग्धवाधि 
क्वाय॑ त्वदीयहृदये सकलप्रजासु । 
रुद्रावतार धर धीर रिपृत्रजेषु 
क्वाय चकास्ति च रसो वररौद्रनामा ॥२८१॥ 
उत्कृष्टतान्तर यत्र प्रकृतस्योपलक्षणम्‌ । 
कथ्यतेज्वसर सोध्यमलकारो विबुध्यताम्‌ ॥२८२॥ 
येन जिष्णुरपि ध्वस्य शत्रुर्भीमो5पि सड्भरे । 
तस्य श्रीरायबड्स्य दोर्दण्डेड्भूज्जया ज्रना ॥२८३॥ 
अवसरालकार' । 
यत्र साम्य प्रतीयेत वस्तुन प्रतिवस्तुना। 
इवादीनामप्रयोगे प्रतिवस्तृपमा हि सा ॥२८४॥ 


१ श्वड़ारा निमज्जति | मा 
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कादस्ववंशे विस्ती्णे स एको रायभूषति. । 
अब्धौ सकलरतनानि कोस्तुमाल्यां भजन्तु किम ॥२८५७ 
प्रतिवस्तृपमा । अस्या उपमायामन्तर्भाव इति केचित्‌ । 
यत्सारं निश्चित यत्र तस्मात्सार ततोर्थप तत्‌। 
सार निरचीयते व्याप्त्या सा सारालकृतिमंता ॥२८६॥ 
कादम्बाब्धौ सुसारो वरगुणनिल्लयो रायबज्भामृताशु- 
स्तस्मिन सारा विवेकामलूतरबिलसत्कौमुदी छोकपूज्या । 
तस्या सतापहृत््व सुकविजननुत सारमस्मिन्‌ सुसार 
सत्सौल्यापादकत्व वरविशदयशोदायकत्व हि तस्मिन ध२८७। 
सारालकार.-। 
अन्यस्य बस्तुनो5त्यस्मिन्‌ साम्थाद्स्तुविनिश्चय: । 
स्वकारणवशाज्जातो यत्र स भ्रान्तिमान्‌ मवेत्‌ ॥२८८॥ 
संध्याराग वनाग्नि गिरितटगतधातुब्रज बालभानु 
कृपाराग्नि नभोड््तर्गतदिवि जनधीरक्तनीरेजपण्डम्‌ । 
"दृष्टदा च बेभीयतेज्सों सकलरिपुगणेस्त्वत्मताप- सुतापो 
मत्वेति श्रीविलासास्पदविजयरमानतंकीनृत्यरड्भ ॥२८९॥ 
अआ्रान्तिमदलकार । मोहोपमेति केचित्‌ । 
एतद्वेंदमिदं वेति चलद्बुद्धिस्तु सशय । 
हेतुना निशचयो यत्र निश्चयान्तो४पि सत्कृत' ॥२५णा 
शत्रुक्षयज्ञापकघूमकेतु कि वेरिचन्द्रस्थ विधुतुद किस । 
त्वद्धस्तखड्ग कबंयी विलोक्य सशेरते वीर नृसिहरभूष ॥२९१॥ 
संशयालंकार । 
कि कि कराब्जनिपतस्मघुपावली भो 
चीरश्रिय कबिनुतावररोमराजि' | 


१ दुशुका''”'भोयते । २, स्वष्रतापों सुतापी । 
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त्वद्धस्तखं ज्रमवलोक्य कवीद्वराणा 
बुद्धि: स्फुरत्यमलबोधपराक्रमेश ॥२९२॥ 
अयमपि संशय. । ' 
चिन्तामणि' कि न जडत्वमस्य 
कि वा सुरामो नहिं पुष्षजालम्‌ । 
विवेकवाकप्रोढियुतेन तेन 
त्यागेन कावम्बनप प्रबुद्ध ॥२०३॥ 
निश्चयान्तसशयालूकार । सक्षय संशयोपमा, निश्चयान्तो 
निर्णयोपमेति केचित्‌ । 
पुबंपू्षों विशिष्टोष्थों रच्यते तद्रशिषणम्‌ । 
उत्तरोत्तरतपन्निष्ठ यत्र सैकांवडी मता ॥२५४॥ 
श्रीराय क्षितिपालकों वरमहालक्ष्मीपति सा रमा 
वीरश्रीसहचारिणीजयबधू कीर्त्य॑द्धनां भूषिता । 
सा कीत्तिवरशारदासहचरी सा शारदामज्जुलू- 
श्रीतुण्डाब्जनिवासिनीनुतमुख सपूर्णसीमोपमस् ॥२९५॥ 
एकावल्यलकार । 
अप्रयुज्यविशेष्य तद्विशिषणपदानि वे । ह 
साकृतानि प्रयुज्यन्ते यस्मिन्‌ परिकर स हि ॥२९०६॥ 
कुबलयकरसार श्रीचको री प्रमोद 
नववररसपीयूषाश्रय सत्कलेशम | 
कविदिविजसहाय सर्वलोकप्रिय क 
वदति निजसमान रायबद्प्रवीण ॥२९०७॥ 
परिकरालकार | 


वस्तुसाधारण यत्र किचिदेकत्र रूप्यते | 
निधिध्यते तदन्यत्र परिसख्या हि सा मता ॥रष्टां 


+ 5. 806 ] ९. अलंकारनिर्षक: है| 


कादम्बनाथसाआाक्खे काठिस्यं करपोडनस । 
कान्तापयोध रन्द्े तत्केल्पासेव ताडवम हरेसला 
परिसंख्यालंकार । 
यातन चुम्बनादाने बन्व् दुष्टलायके। 
वियोग पम्जरे भीतिः क्रुद्धकाल्तावलोकनात्‌॥३०णा 
इयमपि परिसख्या | सनियमहलेष इति केचित्‌ 
प्रश्नोत्तरद्य॑ यत्र व्यक्त गूढ व वोभयस्‌ । 
उच्येते तमलूका रमाह' प्रश्नोत्तराह्यम्‌ ॥३०श॥ 
प्रजाना पालन कस्मान्निवृत्ति' पीडनस्थ च | 
रायबद्धमहीपालाहुयाम्भोनिधिचन्दिरात्‌ ॥३े०सा 
व्यक्तप्रस्नोत्तरालकार । 


पयोनिधिसमानस्य रायबड्भमहीपते | 
क्रमाब्जभाधु रस्याप्यमेयस्य श्री क्‍्य वर्तते ॥३०श॥ 
व्यक्तप्रस्नगूढोत्तरालकार । अस्मिन्‌ श्लोके पादचतुष्टपस्य प्रथमा- 
क्षरचतुष्टये गृहीते पराक्रमे इति भवति तदेव गृढोत्तरमु 
तव सबन्धि निष्काम तव सबोधन कथम्‌ । 
कीदृशस्त्व पुन कीदृग्मानवेश प्रपृजित ॥३०७॥ 
व्यक्तगूढोत्त रप़्श्नोत्तरालकारः । 
अलकृतीनामुक्तानामुपमादिभिदात्मनाम्‌ । 
मध्ये द्वयोस्त्रयाद्रीना सगो यत्र स संकर ॥३०५॥ 
श्रीवज्धराज वदनं तव पूर्णनन्द्र 
पादद्वय॑ कमलथुग्ममिव प्रभाति | 
लाय॑ भुजोअरिनुपवुन्दसुधाशुराहुः 
कीति करोति सकलाम्बुधिलुद्धन॑ वच॥ ३०६ ॥। 
संकरालंकार, | ः 


*६ हहजारावचन्दिका [ छ, 80॥ - 


सकोशमपि नीरेज सदष्डमपि निजितस । 

रायबज़ुमुखान्मैन निष्पृष्यस्य' तथा भवेत्‌ ॥२०थी 
अयमपि संकर. | 

अलंकृतीना सर्वासा गुणमुख्यव्यवस्थया । 

समकक्षतया यस्य सकरस्य हयी गति' ॥३ेण०्ट 

अलंकृतीना संगृह्यानन्तविस्तरमप्यमूर्स | 

एप मार्ग प्रमाणन दर्शितोइस्माभिरुत्तमः ॥३०९॥ 

नानालकाररले विशदतररसोदारपिण्डी रडिण्डे 

तानाभावोरुरडगत्तरलूतमरसच्चारुकल्लोलमाले । 
शय्यापाकोस्वृत्तिप्रसरबहुगुणोदात्तरीत्यभ्रजाले 
काव्यक्षीराम्बुराशों जयतु तव महाकीतिचन्द्रो नूसिह ॥२१०॥ 


इति परमजिबेन्द्रवदनचन्दिरविनिगंतस्याद्वादवन्द्रिकाचको रविजयकी ति- 
मुनीन्द्रचरणाब्जचञ्चरीकविजयवर्णिविरचिते. श्रीवीरनरसिह- 
*कामिरायबड्रनरेन्द्रश रदिन्दुसंनिभकी तिप्रकाशके घ्ज़ारा- 
ण॑बचन्द्रिकानाम्नि अलकारसग्रहे अलकारनिर्णयो 
नाम नवस परिच्छेद । 


अलकारनिर्णयो नाम नवम परिच्छेद । 





१. काहिराय . 
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दोषगुणनिर्णयों नाम 
ह दशम्, परिच्छेद: 


निर्दोषधर्म पुण्याय यथा शक्तस्तथा भुवि । 
निर्दोषकाब्य सत्कीत्यें वज्यदोषानतों भरे ॥१॥ 
असमर्थ अतिकटु निरथंकमवाचकम्‌। 
च्युतसस्कृत्यप्रयुक्त ग्राम्यमइलीलक॑ परम्‌॥२॥ 
नेयार्थ क्लिष्टसदिग्घे ततोध्प्यनुचितार्थकम्‌ । 
अविमृष्टविधेयाश विरुद्धमतिकृत्तथा ॥३॥ 
अप्रतीतमिति प्रोक्ता पददोषा विश्ञारदे! । 
प्रथम लक्षण तेषा कथ्यते क्रमतो मया ॥४॥ 
अड्भीकृतार्थ यद्वक्‍्तु न शक्तं तत्पद तदा। 
असमथंमिति प्रोक्‍्त तदुदाहरण यथा ॥५॥ 
ग्राम भवति चंत्रोड्सो नगरं हन्ति माघव' । 
दिव्यन्ति साधवों मोक्ष दयतेअरे घराधिप ॥६॥ 
अतन्र भवति-हन्ति-दिव्यन्ति-पदाना गत्यर्थंस भवे5पि गत्यथ्थे सामर्थ्या- 
भावात्‌ पदन्रयसमर्थम्‌ । दयते-पद हिसायथें सामर्थ्यामावादसम्थंत्र । 
कृठिनाक्षरसदर्भ पद श्रुतिकटूदितस्‌ । 
सुष्ट्रा बिनिभिते वात्र राष्ट्रे भाति पुर सदा ॥9 
अत्र सुष्ट्रा राष्ट्र इति पदढ्य श्रुलिकटु । 
पादपुरणमात्रार्थ यंत्‌ पद प्रतिपागते । 
तन्निर्नकमित्यक्त गुणदोषबिश्ञा रदें. ॥८॥ 


है. 


९८ अआद्भाराणवचनन्द्रिका [5.9 - 


भाति वै सगर चात्र खलु शक्रपुरोपमम्‌ । 
तदेव तु हि गन्तव्य त्वया सुखफलाथिना ॥९॥ 
अत्र च वे खल तु हि पदानि स्वार्थानि (न) सन्‍्तीति निरर्थकानि । 
स्वाभिप्रेत न वक्त्यर्थ प्रयुकतमपि यत्पदस्‌ । 
तदवाचकमित्युक्त काव्यसारविचक्ष्ण ॥१०॥ 
रणे जयाडुना चैत्रों भटत्वाल्लभते पराम । 
श्रत्वादिति हेत्वथें भटत्व पदमीरितम्‌ ॥११॥ 
अंत्र भटसामान्यवाचक भटपद शूरवाचक न भवतीत्यवाचक 
ज्ञेयम्‌ । 
शास्त्रोक्तलक्षण नास्ति यत्र तच्च्युतसस्कृति । 
भाते विधुनंभोभागे नगर तिष्ठते नर ॥१२॥ 
अत्र भाते तिष्ठते पदयोरात्मनेपदस्थ लक्षण नास्ति। नगरमित्य- 
धिकरणे द्वितीयाया लक्षण नास्ति। 
प्रसिद्धमपि यच्छास्त्रे कविभिन प्रय॒ज्यते । 
तदप्रयुक्त ज्ञातव्य पद दुष्ट विशारदे ॥११॥ 
अणिमादिगुणोपेतो दैवतस्त निरूपयन्‌। 
कविभिर्देवत शब्द पुल्लिड्रे न प्रयुज्यते ॥१४॥ 
यत्पद नोचित यत्र तत्र तदग्राम्यमुच्यते। 
ग्रामवर्तिजनइलाध्य निपुर्णनिन्धते यथा ॥१५॥ 
अधर भक्षयित्वासौ तरुण्या स्तनमण्डलम्‌। 
हस्तेनावृत्य तहेहे शेते कश्चिन्नरों मुदा ॥१६॥ 
अत्र अधरभक्षणं हस्तेन स्तनावरणं कान्ताशरीरशयन ग्राम्यवचनस्‌ | 


१ खलु मही पदाशी स्वार्था न २. तिरूपि सनू । ३ कुण्डलम्‌ । 
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पदेन येनासम्यार्थों ज्ञाध्यते तत्पर्द मतम्‌ । 

अहलोल त्रिविध॑ व्रीडामड्भलार्थजुगुप्सकम्‌ १ञ। 

तरुण्या मदनावासो राजते सुखदायकः । 

मदनावासशब्दोश्य लज्जोत्पत्तिविधायक ॥१८॥ 

कामिनीवदन पद्म बिनाशयति छीलया । 

विनाशयति नीरेजमेसत्पदममज़लम्‌ ॥१०॥ 

रतो तरुष्या नाथस्य क्षुते सति विशद्धुअते | 

क्षुत्रे सति पद चेतज्जुगुप्साजन्मकारणम्‌ ॥२०॥ 

स्वसकेतितमर्थ यत्पद मूलार्थंसूचने । 

सामर्थ्यरहित वक्ति तस्नेयार्थ विदुबंधा ॥२१॥ 

अनन्तरानुजो घर्मपुत्रस्थ परिषातु व'। 

रुद्रकान्तेक्षुवाटेषु प्रभाते रोरवित्यलम्‌ ॥२२॥ 
अत्र धर्मपुत्रस्य अनन्तरानुज भीम. । भीमो नाम महेश्वर' इति 
स्वसकेत । रुद्रकान्ता शिवा | शिवा नाम जम्बुका इति स्वसकेत:॥ 

अर्थ व्यवहितं बक्ति तत्पद क्लिष्टमुच्यते | 

विनतानन्दनारोहकान्तापुत्रो जयत्यलम्‌ ॥२३॥ 
विनतानन्दनों गरुड तदारोहको विष्णु तत्कान्ता लक्ष्मी' तत्पुत्रो 
मन्मथ इति व्यवहितार्थद्योतकर्म्‌ । 

अर्थ बिबक्षित तस्मादन्यार्थमपि यत्पदम्‌ | 

प्रकाशयति सदिग्ध तदुक्त दोषवेदिभि ॥रथा 

देवो नभसि यातीति सदिग्ध पदमुच्यते। 

सिजेरों वा घनो वेति संशयस्य समुझ्धवात्‌ ॥२५॥ 


पदस्य यस्यानुचितों गम्यते5बंस्तदुच्यते । 
बुधेरनुचितार्थ हि तस्मोवाहरणं ग्रथा ॥२६॥ 


१७० अजूुपराण॑वचन्द्रिका [ 27 - 


पुरुषो राजते राजसभाया बेरधीवर'। 

प्रकाशयत्यनुचितं केवर्स घीवर पदम्‌ ॥२७॥ 

प्राघान्येन न वर्तेत स्वार्थ यत्पदमीरितम्‌ | 

अबिमृष्टविधेयाश तत्पद प्रणिगद्यते ॥२८॥ 

मार्ग याति नर कश्चिन्महाशूरों धनाधिप.। 

घनाधिपमहाशूरपदे प्राधान्यतो न हि ॥२०॥। 
सद्ग्रामदानप्रस्तावे. महाशूरधनाधिपपदयेन. सार्थपरामरशंस्य 
प्राधान्येन सभवान्मार्गे तदसभवात्‌ अविमृष्टविषेयांशत्वम । 

इष्टार्थादन्यदुष्टार्थप्रतीतिजनकक्षमम्‌ । 

विरुद्धमतिकृच्चोक्त तत्पद विदुषा बरे भरेण। 

सुरतरबे लोको<य गुरवे तुभ्य सदा नमति | 

जननी या भवत सा परोपकारे सदा क्रमते ॥३१॥॥ 
“सुरतरवे' जननी या भवत ” इति पदद्वय विरुद्धाअ॑प्रतीतिकरम्‌ । 
सुरतरवे सुरत-खे 'जननो या भवत ” जननी याभवत '। 

स्वकीयशास्त्रसिद्धार्थ यत्पद वक्ति तत्पदम्‌ । 

अप्रतीतमिति प्रोक्त कथ्यते तदुदाहृति ॥३२॥ 

त्रेछोक्य वर्तते जीवसुखदु खविधायकम्‌ । 

सृष्टिसहा रकरणे बहुधानकमुच्यते ॥३३॥ 
साख्यागमे त्रैलोक्यमिति बहुधानकमिति पदद्वय प्रधानतत्त्ववाचक 
तद्‌ आगमप्रसिद्धत्वाद अप्रतीतम । 

उक्त्वा पदगतदोषान्‌ परदेकदेश्ेषु पूर्वकथितास्तानू। 

दोषान्‌ वदामि श्रूणु भो राय नृपाधीश भो यथायोगस्‌ ॥३४॥ 

सरसत्वान्मृदुत्वाज्च सुभगत्वाच्च सुन्दरी | 

जगन्मोहकरी चित्र कामेनापि विलोकयते ॥३५॥ 
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अत परदेकदेदस्य त्वत्परत्यवस्य बाहुलयात्‌ सरसत्वादिषदत्र्य श्रुति- 
कटूच्यते। 

आलिकय कामुक: सौख्य प्रमदाया पयोधरान्‌ । 

यात्योदत सूपकार पचतेउछ ' घरेशिने ॥३६॥ 
अब परयोधरान्‌ इति एककान्ताया बहुबचन पदेकदेशरूपँ निरर्थकम्‌। 
पचते इत्यात्मनेपदमपि पदेकदेशरूप निरथ्क फलेशत्वाभावात्‌ । 


मा ससानो न यातीत साधरामृतसौष्ठबास॒ 
अन्न मासमृतेत्येतत्पदाशो5इलीलमुच्यते ॥३७॥ 


अन्न मसेति जुगुप्साकरमइलोलं मृतेत्यमज़ुलमश्लीलम । 
देवतया पृज्योध्य नरनाथो धर्मंसाररसशाली । 
देवेति तयेति तथा देवतया वेति भवति संदेह. ॥३८॥ 
अत्र पर्देकदेशरूप संदिग्धम्‌ । 
त्यागवा कु्व॑ते युद्ध गीर्वाणेस्सवंदा समस्‌ । 
लक्षको दानशब्दस्य त्यागशब्देन वाचक ॥३९॥ 
अन्न त्यागवा इति पदेकदेशस्त्यागशब्दः दानशब्दयमकी भवति। न 
पुनरसुरार्थवाचक, । 
पददोष निरूप्याह वाक्यदोष ब्रवेष्धुता 
आूणु राय महीनाथ काव्यगोष्टिविशारद ॥४०॥। 
उपहतलुप्तविसर्ग हतवृत्त गर्भित तंथाकीणंम्‌ । 
न्यूनपदं कथितपद प्रसिद्धिहतमक्रमं विसधि तथा ॥४१॥ 
प्रतिकूलवर्णमपदस्थितपदमस्थानगतसभासं च। 
अधिकपदं रसरहितं समाप्तपुतरात्तमनभिहितवाच्यम्‌ ॥४२॥ 


१ वरोशिने। 





कि 
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अप्रस्तुताथंममतपरार्थमर्धान्तरेकवाचि तथा । 


भग्नप्रक्रममभवन्मतयोगपतत्अकर्षयोयुगलम्‌ ॥४३॥ 
असकृद्याति विसर्गो यत्रोकार विलोप्यभाव वा । 
उपहतुप्तविसर्ग तद्गाक्य दुष्टमिति वदन्ति बुधा ॥४४॥ 
नरो वरो हितोउच्यों वा गम्भीरो दुर्लभो भुवि । 
अबरा अहिता ज्ञानहीना जीवा गूहे गृहे ।४५॥ 

असकृद्विसर्गों पूर्वाध उकाररूप याति लोपमपराधें । 
यत्र ज्न्दोभड्ों वर्णाना हीनतादितत्त्व वा। 
गुरुलघुवर्णस्थाने लघुगुरु तद्वाक्यमेव हतवृत्तम्‌ ॥४६॥ 
कान्तेन नारीसमाना विदग्धा विलोकितापि प्रमद न याति। 
स्मरेण कान्ता हरिणनयना निपीड्यतेडसौ कुसुमोरुबाणँ: ॥४»॥ 


अत्र पूर्वा्े समानेत्यत्र माकारस्थाने लघुना भवितव्यम्‌। अपरार्घे 
हरिणनयनेत्यत्र णकारस्थाने यकारस्थाने च गुरुषा भवितव्यम्‌। 
गुरुलघोव्यंत्ययाद्धतवृत्तम्‌ । 


मुगाड़ूकरा शीता हरन्ति तमसा ततिम्‌। 
बने चूतकिसलयानि वसन्ते भान्ति सवंतत ॥४८॥ 


अत्र पूर्वार्धे प्रथमपादे न्यूनाक्षरत्व तृतीयपादेअधिकाक्षरत्वं हतवृत्त 
त्तत । 


आरामस्यामलदेशें नारी सकलभूरिगुणरम्या। 
सक्रोड्य पुन्न क्रीडति सरोवरे विदलदखिलकमछाढये ॥॥४९॥ 


अत्र प्रथमपादे गणत्रयमतिक्रम्य यति छन्दोभज्भ । द्वितीयपादे 
नारीति पादमध्ये यति छन्दोभजु । ततो हतवृत्तम्‌ । 


१ कुसुमोरबा्ण ।२ झिता। 
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छन्द शास्त्र यत्ति री निकह यादुहस्तादुशस्य वे । 

पतेरभावो विद्वाज्धि निरूप्यते ५० 

अन्यवाक्यस्य मध्ये5स्ति यत्रान्यद्वाक्यमीरितम्‌ । 

तद्गाक्य गभित प्रीहु काव्यालकारकोविदा ॥५१॥ 

श्ुंगाररसंवार्राशौ निमग्नाज़ी विलोकते। 

रमते प्रमदारामे तरुणी निजनायकम्‌ ॥५२॥ 
अत्र रमते प्रमदारामे इति वाक्‍्यं वाक्यान्तरमध्यगतमिति 
गभितम्‌। 

बहुवाक्याना यत्र प्रविशन्ति पदानि मिश्रितानि मिथ । 

तत्‌ संकीर्ण कथित क्लिष्ट पुनरेकपदवाक्यवुत्ति ॥५३॥ 

कुप्यति रमणो नारी नमति रुष च चरणपड्ूजे त्यजति। 

परिरभ्य मोदतेडसौ चुम्बति मज्जति वरार्णवे सौख्ये ॥५०॥ 
अत्र नारी कुप्यति रमणइचरणपड़ूजे नमति। नारी रुष त्यजति 
रमण परिरम्य चुम्बति वरासौ मोदते रमण सौख्येडर्णबे मज्जतीति 
बहूना वाक्याना पदानि परस्परमिश्चितानि इति सकीणम्‌। एक- 
वाक्यगतपदानि मिथो मिश्चितानि चेत्‌ क्लिष्टं वाक्य शेयस्‌ । 

पदेन येन यद्वाक्यं बिना न्यूनं भवेद्यरा । 

तद्न्यूनपदमित्युक्त तस्य लक्ष्य प्ररूप्यते ॥५५॥ 

रतिक्रियार्थी रमणी जगन्मोहनरूपिणीम्‌ । 

विलोक्यालि ड्रग सौख्याब्धो निमज्जति मनोहरे ५६॥ 
अत्र नायक इति विशेष्यपदाभावाद न्यूनपदवाक्यम्‌ । 

पदस्य कथन यत्र कथितस्य पुन्यंदा । 

तदा सद्धिस्तु कथितपदं तद्वाक्यभुच्यते ॥५७॥ 


स्मरकेलिविनोदेन कान्ता कास्तस्य ताडनसु । 
करोति कैलिनीलूाब्जकर्णपुरेण चारुणा ॥प८॥ 
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अत्र केलीति प्रागुक्त पुनरपि केलीति कथितं तत. कथितपद 
चाक्यस । 

प्रसिद्धिरहित यत्र पदमुक्त तदुच्यते । 

प्रसिद्धिहतमेतद्धि वाक्य दृष्ट विचक्षण ॥५०॥ 

पद्माकरे सरोजाक्षी केका हसा विकुव॑ते । 

ता निशम्य मम स्वान्त बिभेति मदनातुर्म ॥६ण 
अत्र केकाशब्दो मयूरवाण्या प्रसिद्धो न हंसध्वनों इति प्रसिद्धिहत 
वाक्यम्‌ । 

लोकशास्त्रक्रमो नास्ति यत्र तद्दाक्यमक्रमस्‌ । 

तदुदाहरणं वक्ष्ये तद्ाक्यप्रतिपत्तये ॥६१॥ 

उद्यानकेरवाम्भोजवृद्धीना हेतवो मता' । 

दिवाकरवसन्ताब्जा मोदयन्तु सता मन ॥ ६२॥ 
अत्र कमछारामकेरवाणा वृद्धिहेतुत्वे भानुवसन्तचन्द्राणा वाच्ये 
व्यत्ययकरणादक्रम वाक्यम्‌ । 


योगसोगतसाख्याना मते देवा प्ररूपिता । 
कपिलेश्वरबुद्धास्तु क्षणिकेतरवादिन. ॥६श॥। 

अत्र स्पष्टमुदाहरणम्‌ । 
यत्र वाक्‍्ये विरूपत्व विशइलेषो5हलछोलता तथा । 
कष्टता सधिदोषा स्यु विसधि तदनुस्मतम्‌ ॥६४॥ 


वने आस्ते वरा नारी तद॒दष्टी अतिचड्चले | 
तदूरू अधिको भातस्तज्जडघे अतिमोहने ॥६५॥ 


अत्र प्राप्तेषष सधो सकृदविहिते सति, निषिद्धेषपि संधौ तथैव 
असकृद्विहिते सति वेरूप्य दोष , ततो बिसधि वाक्यस्‌ | 
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ईश आगत उदात्तसंपदा भूषितों' स्मणि पदय पश्य ले ये 

एप ऊजितगुणस्तवाघुना कामसौस्यममित करोत्यलम ॥६६॥ 
अत्र निषिद्धे सन्‍धों तथेबासकृद्विहिते सति विहलेषों दोष. । तलो5पि 
विसन्धि वाक्यम ) 

सुभगेश निज॑ नारी विलोक्य परिरभ्य चुम्बति प्रमदम्‌ । 

अरुणामृत्त अमृताभ (अधरामृतममृताभ) पाय॑ पाय॑ रसाब्धि- 

मग्नाभूतु ॥९आ॥। 

अत्र सुभगेशमिति सुमगमीशं सुष्ठु भगेशमिति ब्रीडाकरमश्लीलं 
सधिकरणं ततो5पि विसंधि वाक्मम्‌ | 

गुर्वालोकनपात्रचावंमल पूर्वपूर्वसौन्दयंत्‌ । 

ऊर्वद्भुजगजनिगर्ड चित्रसिदं भाति कामिनीरुपम ॥हटा। 
अत्र बहुकृत्व श्क्िष्टतया संघेदोष कंश्त्वमुच्यते। ततो$पि विसंधि 
वाक्यम । 

रसानुकूलबर्णातिरिक्त यद्वाक्‍यमुच्यते | 

तदुक्त प्रतिकुछादिवर्ण काव्यविचक्षण ॥६९॥ 

शठेन दृढ्मालिझुग्य साथेन कठिनस्तनो । 

कम्बुकण्ठ्या मन.खेद॑ विभिद्याप्त स्थिरं सुख ॥७०॥ 
अत्र पश्यूंगारससे कठिनाना ठादिवर्णानामनुकूलता नास्तीति प्रति- 
कूलबर्ण बाक्यम्‌ | 

यत्रास्थाने पद वृत्त' तद्ाक्य दीघंदश्िभि: । 

अस्थानस्थपद प्रोक्‍्त तस्य रूदये निरुप्यते ॥७१॥ 

तन्वज्भीतनुमालोक्य सोत्कण्ठो चायको मुद । 

प्रमा याति छाबण्यवाधिचन्द्रककोपमाम्‌ ॥७२॥ 


विजन कत+त+न्‍++त+न>> ० 
तीज 


१. रमणी | 
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अनञ्र लावष्येत्यादियद सोत्कृष्ठ इत्यादिपदेभ्य पूर्व वाच्यम्‌। 
तस्मादस्थानस्थपदवाक्यम्‌ । 

यत्र बाक्ये समासोध्यमस्थाने वरतंते यदा ) 

अस्थानस्थसमास तद्वाक्यमुक्त तदा बुधे ॥७३॥ 

अस्मिन्‌ लोके तमो व्याप्तमिति क्रोधादिवारुण । 

भाति पूर्वाचलाग्रस्थतीत्रलोहितमड्भल, ॥७४॥ 


अन्न रौद्रर्सस्थाने समासबाहुल्यस्यौजोगुणस्य प्रस्तुतत्वात्समास, 
कर्तव्य । अस्थाने कविवचने न कतंव्य' समास । आदित्यस्य 
रौद्ररसाभावाद्‌ अस्थानस्थसमास वाक्यम्‌। 

विनापि पदेन येनेद वाक्य सपूर्णता गतम्‌। 

तेनाधिकपदमुक्त वाक्य दुष्ट विचक्षण ॥७५॥ 

घन्द्राकारसमा कीततिर्भानुबिम्बसम परस | 

तेजो विभाति भूपस्य पूर्वपुण्यविपाकत ॥७६॥ 


अन्न आकारपदेन बिम्बपदेन च विनापि वाक्य पूर्ण भवतीत्यधिकपद 
वाक्यम । 

यत्र वाक्‍्ये रसो नास्ति तद्वाक्य रसविच्युतम्‌ । 

उच्यते कविभिस्तस्य दृष्टान्त कथ्यतेः्धुना ॥७५॥ 


ह्िहस्त एककण्ठोध्य सपादयुगलो नर । 
डित्थस्य पुत्रो वस्त्रेण युक्तो ग्रामाय गच्छति ॥७८॥ 


अत्र वाक्यस्थ नीरसत्वाज्जातिरप्यलकारों नास्तीति रसच्युतं 
वाक्यम्‌ । 
समाप्तपुनरात्त तद्यस्य यत्समाप्य पुन स्मृतम्‌। 
वाक्यमुक्त तथा तस्य लक्ष्यरूप निगद्यत्ते ॥७५॥ 
स्मरेषुइचन्द्रिका तस्या लोलालोलावलोकनम्‌ । 
तनोतु भवत प्रीति नीलनीरेजमालिका ॥८णा 
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खबर पादत्रये वाक्य समाप्तं कृत्ता नौलनीरेजमालिकेति शुनः 
स्वीकृतमिति समाप्तपुनरात्त वाक्यम्‌ । 
वक्‍्तव्यमेव न प्रोक्‍्त यत्र वाक्ये तदुच्यते । 
अनुक्तवा च्यभेतद्धि वाक्य दृष्ट विशारदे. ॥८१॥ 
लीलावलोकनात्तत्वि तव मज्जीवसपदा । 
जायते कि निमित्त त्व मा न पश्यसि सेवकर्म्‌ ॥८२॥ 
अत्र तव लीलावलोकनादेवेत्येवकारपद तियमेन वाच्य तत्पद 
नोक्तमित्यनभिहितवाच्य वाक्यम्‌ । 
अप्रस्तुतस्तुति यत्र वक्ति तद्वाक्यमुत्तमे । 
अप्रस्तुताथंमित्युक्त तस्य लक्ष्य प्रदश्यंते ॥८३॥ 
दीघंदेहो रक्‍्तवर्णों विशालाक्षों धनाधिप । 
रम्भास्तम्भसमानोरु कवीशो बतंते भुवि ॥८४॥ 
अत्र दीघंदेहादिविशेषण कवीस्द्रस्य इलाघनोपयोगि न स्यादित्य- 
प्रस्तुतार्थ वाक्यम्‌ । 
प्रस्तुतस्य विरुद्धाथ कथ्यते यत्र तन्मतम्र्‌ । 
असमतपदार्थ तु वाक्य तत्त्वविदा सताम ॥८५॥ 
रणादम्बरमालोक्य बहुभीतो भटाग्रणी । 
जित्वा शत्रु समालिझग्य वीरलक्ष्मी प्रमोदते ॥८६॥ 
अन्न प्रस्तुतस्य भयानकर्सस्य विरुद्धो वीररस कथित इत्यमतपदार्थ- 
वाक्य । 
अपराधंगत यत्र वाचक त्वेकमुच्यते । 
तद्वाक्यमुक्तमर्थाव्तरेकवाचक्मीदृशम्‌ ॥८७॥ 


स्मराग्लिपीडिते तन्वि समर क्र्रोज्मर श्रय । 
तस्मादिति प्रिया दृत्या वाणी प्रोक्‍्ता हिता मिता ॥८८॥ 


१ 'वरोडिता। २ क्ररोरम । 
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भ्रत्र समर: ऋर तस्मादमर श्रय इति पूर्वार्धे हेतुंक्तव्य । अपराधें 
कथनादर्थानतरेकवाचक वाक्यस्‌ । 
प्रारब्धरूपभड्डो यत्र स्याद्‌ वाक्यमुच्यते सद्धि । 
भग्नप्रकममेतत्प्रकृतिप्रत्ययविमेदतो5नेकम्‌ ॥८९॥ 
केलीसदन याते नाथे रमणी च रागत प्राप्ता। 
यात इति प्रारुब्धे प्राप्तेति प्रकृतिस्यभड् स्थात्‌ ॥९०॥ 
ईक्षण हसन नारी चुम्बित कर्तुमिच्छति । 
ईक्षण हसन चोक्‍्त्वा चुम्बित परिकथ्यते ॥९१॥ 
अत्र प्रत्ययभडज़ । 
यत्र वाक्‍्ये गुणीभूत योग न लूमते पदम्‌ | 
समासे5न्ये परदेमुख्ये फछाय तदुदीरितम्‌ ॥९२॥ 
अभवन्मतयोग तु वाक्य काव्याथंकोविदे । 
अस्य वाक्यस्य रूपाभिव्यक्तये लक्ष्यमुच्यते ॥९३॥ 
तन्‍वी सरो मुख पद्म लावण्य निर्मल जलूम्‌। 
अक्षीन्दीव ररम्येईस्मिन्‌ यथेष्ट क्रीड नायक ॥९छ॥ 
अन्न अक्षीन्दीवरशब्द, समासगत प्राधान्याभावादगीणो यतस्त- 
तो$भवन्मतयोग वाक्‍्यम्‌ । 
यत्र पूर्व प्रकृष्ट स्थादुत्तर हीनमुच्यते। 
पत॒त्अकरष॑नामैतद्वाक्यमुक्त कवीश्वरे ॥९५॥ 
भूषालो5य मूगेन्द्रो भूगन्धसिन्धुरराट भुवि । 
अन्न प्रकृष्ट पञ्चास्याद्‌ हीन. स गज उच्यते ॥९६॥ 
वाक्यदोषान्‌ निरूप्याहमर्थदोषास्त्वेष्चुना । 
तेषामुद्रेशन तावत्‌ क्रियते क्रमतो यथा ॥९७॥ 


१ तस्माद्‌ रम। २ पचास्यादीन सासज उच्यते । 
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अपु'्टकष्टी संविग्धव्याहती ग्रास्थदृष्कमी । हे 
व्यर्थक्रता' निनिमित्तपुतरक्तश्च कथ्यते |९८॥ 
अइलील: साकाडक्ष प्रसिद्धविद्याविरद्धों थ । 
उक्तविरुद्धसनियमातियमा विशेषाविशेषपरिवृत्ता: ॥९९%॥ 
विध्यनुवादविवृत्तस्त्यक्तपुत स्वीकृतो तथा प्रोक्‍्तौ । 
सहचरभिन्नोरर्थानामेते दोषा प्रकीर्त्यन्ले ॥१००ण॥ 
भेल्पोषकभावेन यत्र नास्ति प्रयोजनम । 
उक्तभेदकवुन्दस्य सोथ्पुष्टोषथों निरूप्यते ॥१०१॥ 
रूपसोन्दर्यसपन्तो रणभूमो भटाम्रणी | 
पञ्चास्यविक्रमोपेतो वेरिवर्ग जयत्यसौं ॥१०२॥ 

अनञ्ञ रूपसौन्दयंसपन्‍न इति विशेषण बैरिजय न पुष्णाति। अतोश्ष्ट- 

त्वदोष । 
दु खेन जायते यो<्थ शब्दसंकोचत स तु। 
कष्टो5र्थ कथ्यते सद्धिस्तस्य दुष्ान्त उच्यते ॥१०श॥ 
अब्जैब्जअमण चित्र कालदोषात्‌ प्रजायते | 
अन्र कृच्छेण गम्यत्वात्‌ कष्टार्थ इति कथ्यते ॥१०४॥ 
द्विधा प्रतीयते योइथों निश्वयाभावकारणात्‌ । 
सो5र्थ संदिग्ध इत्युक्तस्तत््वनिश्चयकोविदे. ॥१०५॥ 
पयोधरा नभोवृत्ता द्रष्टव्या कि सुयोषितास । 
उतोरस्स्थलवृत्तास्ते विदरधा वदतोत्तरम्‌ ॥१०६॥ 

अत्र-सस्यार्थी वा कामुको वा वक्ता चेल्तिश्वयो भवेतु। 

. योष्यों न श्लाध्यते तस्य प्रकर्ष. पुनरुच्यते ॥|१०॥ 
स्वभावमघुरा लभ्या बहवश्चन्द्रिकादय । 

रमणीचन्द्रिका स्वान्तचको राह छादबाय मे ॥६०८॥ 
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अत्र पूर्व चन्द्रिकादिकमनादुत्य पुनश्चन्द्रिका इलाध्यते ॥ 


निल्लजपुरुषेणार्थो श्रव्य, सद्धि: प्ररूपित । 
य स ग्राम्यो मतो छोके तदुदाहूतिरुच्यते ॥१०९॥ 


ऊँर्पूल सुघाकल्प श्रृंगा ररसमन्दिरम्‌ । 

कान्ताजनानां चुम्बित्वा कृतार्थो5्यं भवाम्यहम्‌ ॥११०ा। 
अत्र ग्राम्यत्व प्रसिद्धम्‌। 

क्रमेण बाच्यौ यावर्थों तयोव्येत्ययकीतेनम्‌ | 

दृष्क्म कथित' सद्धिरस्योदाहरणं यथा ॥१११॥ 


जगत्तमो हृत सर्व किरणेन स चाशुना (सुधाशुना) । 
दिवाकरेण वा स्वोयैरशुभि पाटवावहै ॥११२॥ 


अन्न पक्षान्तरस्वीकारे दिवाकरेणेति पूर्व वक्‍तव्यम्‌ | 
इलाघ्यस्य वस्तुजातस्य बैयथ्य॑प्रतिपादनम्‌ । 
व्यर्थीकृत इति ज्ञेय (ज्ञेय ) तस्य लक्ष्य प्रकाइ्यते ॥१११॥ 
जगत्तापहरब्चन्द्रस्तमोहारी दिवाकर । 
आह लादिनी सुधा चात किमत किमत फलम्‌ ॥११४॥ 


अन्न इलाध्याना चन्द्रादीना व्यर्थत्वादाह्वादन व्यर्थीकृत उच्यते 
हेतोविना कार्यमुक्‍्त यत्र सो&थोंइभिउ्धीयते । 
अहेतुक पुन्न तस्य दुृष्टान्‍्तकथन यथा ॥११५॥ 
यो बातदेही तेंनेद हिमाम्बुहरिचन्दनम । 
त्यक्त विलोक्य चेत्रोषपि तादुश वस्तु मुज्चति ॥११६॥ 
अत्र हरिचन्दनादिवस्तुत्यागे वातदेहिनो वात कारणम्‌। चैत्रस्पापि 
तत्त्यागे हेतुर्नास्ति। 


१ सुधात- कि किमत । 
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एकार्थे कथ्यते द्विदचेत्‌ पुनस्कतो भवेदसो ' 
दुष्टन्‍्तकथनेनास्प्र रूपव्यक्तिभंविध्यति ॥९ १ 
सलि चन्द्र महाज्योत्स्ने मत्संतापो निवर्तते 
सुधाशों सति लोकस्य प्रमोदो5पि प्रजायते ॥११८॥ 
अन्न चन्द्रे सुधाज्षावित्यथंस्थ पोनरुक्त्यम्‌ । 
मुख्यार्थादन्‍य एवार्थो5श्लीलो रूज्जाकरो बुघे । 
कथ्यते तस्य रूपाभिव्यक्तिदुष्टान्तदशंनात्‌ ॥११५९॥ 
कान्‍्ता भगवती या भवती सा जगदुत्तमा । 
गौण प्रतीयते कश्चिदर्थों लज्जाकरोश्त्र हि ॥२णा 
उक्तेन येन बाह्यार्थोड्पेक्ष्यले सोईर्थ उच्चते । 
साकाइक्ष इति विद्वश्ध्ि रस्योदाहरणं यथा ॥१२१॥ 
बुभुक्षितोह्ह त्व दाता दयालुर्धनवानपि । 
मद्भोजन कारय त्वमिति बाह्याथंकाइ्क्षणम्‌ ॥१२२॥ 
जनैरविदितो योअर्थ॑ स प्रसिद्धिविरोधवान्‌। 
उच्यते कविभिस्तस्य दृष्टान्तो5पि प्रकाश्यते ॥१२३॥ 
कान्ताकटाक्षवज्ञास्त्रप्रहरेण मनोभव । 
कामुकाचलूसंदोह चू्णययामास लीलूया ॥१२४॥ 
अन्न कामस्य वजायुधमप्रसिद्ध लौकेरविदितम | 
आगमादिमहाशास्त्रबाधितो यो5थ॑ उच्मते ॥ 
विद्याविरुद्ध: स प्रोक्‍्तस्तस्य लक्ष्य प्रकोत्यंते ॥१२५॥ 
रात्रो गृहीत्वा कोदण्ड चर्या कृत्वा मुनीवबर । 
पर्यटत्यत्र कान्तारे छीलया व्याप्रमीकरे ॥१२६॥ 
अत्र मुने कोदण्डस्वीकारादिक शास्त्रविरुद्धमू । 
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उतक्तार्थयोइंयोयंत्र पूर्वापरविरोधनस । 
स स्ादुक्तविरुद्धोध्यमर्थस्तस्य निदर्शनम्‌ ॥१२॥ 
चन्द्रो5्य ज्योत्स्नया छोकनेबानन्द करोत्यलूम | 
अन्धकारोध्प्ययं सर्व व्याप्नोति भुवनवयस ॥१२८॥। 
अत्र युगपच्चन्द्रोदयतिमिरबव्याप्तिकथन पूर्वापरविरुद्धम्‌ । 
अर्थस्थानुचितस्यव नियमों यो5पि कथ्यते | 
उक्त समियम सो४पि कवित्तागुणशालिति ॥१२९०॥ 
अहो रमण पद्य त्व तामेव सुरमञज्जरीस | 
मा वा शरण्यरहिता त्वत्सदायत्तजीविकाम्‌ ॥१३०। 
अत्र तामेवेति सुरमल्‍जरीदर्शने नियमो न युक्त' मा वेति पक्षान्तरस्प 
स्वीकारातू । 
वाच्यस्य नियमस्यात्र यस्त्याग स च कथ्यते | 
बुघेरनियभस्तस्य व्यक्तिदृश्टान्ततो भवेद्‌ ॥१२१॥ 
समस्तलोकसब्याप्तगाढान्धतमस परम्‌ । 
एकेन भानुना सर्व निरस्त प्रतिबन्धकम्‌ ॥१३२॥ 
अन्न एकेनेैवेति नियमस्य वक्तब्यस्य त्यागादनियम । 
वक्‍तु योग्ये विशेषेजस्मिन्‌ सामान्यकथन बुधे । 
विशेषपरिवृत्तोध्य कथ्यते काव्यकोविदे ॥१३शा 
दानेन तर्पिताशेषलोको5य पुरुषोत्तम । 
समस्तभुवनस्तुत्यों कलो वुक्षायते सदा ॥१३४॥ 
अत्र कल्पव॒क्षायते इति वृक्षविशेषे वक्तब्बे वृक्षायते इति वुक्षसामान्य- 
कथनस्‌ । विशेषपरिवुत्त. विशेषव्यत्यय इत्यर्थ । 
सामान्ये यत्र वक्तव्ये विशेष परिकीर्त्यते | 
सामान्यव्यत्यय, सोञ्य कथ्यते कबिपुड्भवे ॥१३५॥ 
कान्तानीरेजबाणेन पीड्यते विरहोदये । 
पुष्पसामान्यतो नाम स्मरस्य न विशेषत ॥१३६॥ 
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जत्रपुष्पनिशेषतो नाम मंदनस्य नाश्ति का, केक पाए 
विध्यनुवादी कथितौ व्यत्यवरूपेण यत्र वर्तते। / - * ४८ 
विध्यनुवादविबुत्तस उच्चते बुंडिशालिविवृध॑जन: १११७) 
गली मरे: पुद्रषों मोदी से धर्म चरति अ्रवम्‌ 
अत्र विध्यनुवादों तो अ्यत्ययेन मिरूपिती ॥१३८॥ 
बकक्‍तुमिष्टोडथों विधिस्तस्थ पुन' कर्थनमनुवांद:। तयोव्य॑त्य॑यकथन 
विध्यनुबादविवृत्तः। यो धर्म चरति सम इत्ति किधि स मोक्ष गत 
इत्यनुवाद इति व्यत्यय । 
अर्थो यत्र त्यक्तस्तस्यादान॑ मुहु. कृत सोषपि। 
त्यक्तपुन स्वीकृत इति निगद्यतें बृद्धिशालिविबुधेन ॥१३९॥ 
' विरकतों याति पत्नी या मन्यते यः तृथाय सं. 4 
विषयार्थसुलाम्भीधों निमज्जति रसोदयात्‌ ॥१४ण। 
अत विरक्त इत्यादिना परिग्रह त्यक्त्वा विषयसुखाम्भोब्धो 
मज्जतीति वाक्मेन पुनराधत्ते। 
यत्रोत्कृष्टेन कर्थने निकृष्टस्य सम॑ स च। 
भिन्न सहचरेरुक्तस्तस्य लक्ष्य प्रकाश्यते ॥१४१॥ 
आरामे तरवो भान्ति काका अपि चकासति | 
कोकिला राजकीयुश्च राजहंसा मधुव्रता, ॥१४२॥ 
जअन्र उत्कृष्टेभ्यस्तशको किला दिश्य: काका भिन्ना इति सहचरभिन्न । 
|, परदवाक्‍्याधंक्षेषास्ते गुण्लीभाव क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 
प्रयान्ति तेषां दृष्टान्तः कथ्यतेहआ्भाभिरीदृश: ॥१४२॥ 
घटते;ढोकते: प्सासि परठति शल्य घतेप्टति 
>... ते ध्वनि स्‍ालि भूपतिमू बयत्मू हश४ 
१. द्रोति । 28 ला 8 आय कप 
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उदाहरणकाव्ये वाक्यमेलादूश विद्यमान श्रुत्िकंट्कपि थे 
दुष्टमिति शेयम ।. 

,हधधंत््यर्थेकाक्षरप्रहेलिकादबक्ष रादिकायेषु । 

असमर्थक्लिष्टाद्या दोषा उक्ता गुणा मता सद्धि. ॥१४५॥ 

विना सर्ब मया दुष्ट सर्वज्ञो नियते तत (?)। 

सर्वज्ञेनापि पीडयेत परम सुखमदभुतम्‌ ॥१४९॥ 
अत्र प्रहेलिकायामत्यस्तब्यवधानेन ज्ञायमानोः्प्यथं ॥ कष्ट इति 
दोषो5पि गुणों ज्ञेय । 

कपिध्वजादपेतो5्य भुवने पतितो चर । 

क्षितौ स्थितोषपि देह सत्र विहाय लघुतो गत. ॥१ ?७॥ 
इयमपि प्रहेलिका । कपिध्वजशब्दो नेयार्थोअपि न दुष्य्रति भुवनक्षि- 
तिशब्दावसमर्थावषि स्वार्थे दुष्टो न भवत्त । अन्यदष्युदाहरण- 
मभ्यूह्यम्‌ । 
'बल्यरि कल्यरि पातु गुर्वद्धभो वे नृपोषपि च। 

अनड्वानिव शक्तो हि खलतीति युतस्तुव; ॥१४८॥ 
छान्दसभाषिते च वे शब्दादिनिस्थंकोषपि न दुष्यति। बल्यरि' 
कल्यरि गुर्वड्र इति सधिदूषणमपि न। 

चटकारोहण स्त्रीणा तुरजुमविघटुनम्‌ । 

मर्कटालिड्भुन चित्तमोहसमददायकम्‌ ॥१४९॥ 
अन्र लज्जाकरमदलीलमपि कामझास्त्रे (न) दूषित लक्षणशास्त्रत्वात्‌ । 

मूत्रस्थान भगो गुह्य पुरीषस्थानमुच्यतते 

स्‍्त्रीणा तब नरो ज्ञानी को विध्वले मनोमुदश (१५० 


१ 4 &॥ उर्वशौएकं ०0०7० कॉक्ौए्रदा३-587 2788 (था. 
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अत्र जुगुप्साकरमइलीलमपि वेराग्यवचने न दुफ्णेसभु॥ | ,। 
सवज् काञ्चनमर्य शिवामारें सराजकर्म्‌ 
मन्दिर नुपतदेरिवर्मेयी: सममोडितम्‌ ॥१९१॥) 
अत्र संदिग्धमपि ल दृष॑ण हथर्थंबन्धत्वात्‌ । 
शल्यत्रय च संज्ञा च दण्डत्रगमनीडित्तम । 
परित्यज्य मुनीशी“यं॑ सन्‍मार्गे राजते भृशम्‌ ॥१५२॥ 
अत्र शल्यादि पदमप्रतीतमपि प्रवचनप्रसंगे न दुष्टस्‌ । 
आलिडग्यमाना स्मणी निजेशेन मुद गता। 
अह शृड्भारवार्राशावित्युक्त्वा विरराम सा ॥१५३॥ 
अन्न मज्जामीति पदेत न्यूनमपि परवशत्वे दूषण न। 
तत्व जिनमुनीशोध्य न जानाति न कि तु वे । 
जानातीत्येव तथाप्येतन्न गृह णाति न मुम्बति ॥१५७॥ 
अत्र जानातीत्यधिकमपि पदमन्ययोगव्यावृत्तये गुणो भवत्ति। 
विवादाड्धतमुत्क्रोधदैन्यनिश्चयगोचरे । 
, प्रसादने दयायां च ह्विस्त्रिसकत न दृष्यति ॥१५५॥ 
पश्य पव्य न मा धतं गचछ गच्छ निजास्पदम | । 
त्वया ज्ञातापराधेन कल कि घिग्‌ घिगीदुशम्‌ ॥१४७॥ 


अन्न विषादवचने पुनरुक्तता गुण । 0 
अहो कीतिरहो सूक्तिरहों मूतिरहो दया। ह 
अहो बुद्धिरहो सिद्धि कामिरायमहीपते पर १५७॥ है 

अत्र विस्मये प्लैनरुक्‍त्यं गुण: | अहोपदाना, बहूनास्‌ ६ 


»  मदवस्य पताकेये स्मरमन्‍्त्राध्रिदेवता ।,...“#. 
आलिड्ग्यालिडग्य चुम्बित्वा चुम्बित्वा भुज्यता स्वया अर 
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अन्न हषंवचने द्विरुक्तिभृवणस्‌। 2 “अह 
रतिक्रियाया कोपेत कामिन्या विजलायक' || 
बामपादेन सुंताड्य सताड्यावध्य दण्डित, ॥१९९॥ 
अत्र सकोपवचने द्विरक्तिमूषणमेव । 
रक्ष मा रक्ष मा कान्‍ते न ताडय न ताडव । 
मुख्च मुज्च प्रकोप त्व त्वत्यद शरणं मम ॥१६०॥ 
अत्र देन्यवचने पुतरुक्तता न दूषणम्‌। 
रायबड्रेन सह्ान॑ क्रियते क्रियते मुदा। 
प्रजापि परिवारोषपि रक्ष्यते रक्ष्यते सदा ॥१६१॥ 
अत्राथनिशचये पुनेरुक्तत्व॑ न दूषणस्‌ । 
प्रसन्नोस्तु प्रसन्नोडस्तु रायबड्ध भवानहो। 
अनाथक प्रजावुन्द रक्ष रक्ष दयापर ॥१६२॥ 
अत्र प्रसादनेब्नुकम्पाया पोनरुकत्य न दूषणस्‌। 
रायबंज्भमहोनाथ साक्षादिक्षुश रासनम्‌ । 
तस्थ पृष्य न सामान्य दृष्ट्वा बित्रीयते जन ॥१६३े॥ 
अत्र तस्य एप्प ने सामान्यमिति वाक्य गभितनामभेय दुष्टमपि 
विस्मग्रे गुण एवं 
नेद सरो वह्किकुण्ड प्रवालशयन न न । 
अद्भारराशिरघुना भूश दहति मा दयम्‌ ॥१६४॥ 
सरसो वह्िकुण्डत्वकथन पल्‍लवशग्याया अद्भारसश्ित्ववचनं च 
प्रत्यक्षविरुद्धमपि विरहे न दृषणस्‌ | 
चन्द्र राहुते बाघेत जगदानत्दका रणम्‌ । 
रोहिण्या सह तस्पास्तु मद्भलादपि मज़ुलम ॥१६५॥ 
अत्र इलोककथितार्थंसमीष्यो5्थ'। प्रसिद्धकारणेन नेयोःप्यनुलये 
सुणी ले दूंपेणम | ' कर 
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पृण्डरीक मता कल्द्रकी राजो न स्थिराजलि।_ ०८ 
धावल्यलक्ष्मी' रायस्थ कीति श्रित्वा सदातनी ॥१६६४॥ ' , 
पुण्डरोकस्य दिवसे धोतना्चन्द्रस्य रात्री भासनादिति हैतोरकथ- 

ने5पि प्रसिद्धत्वालिहेतुबसर्न गुण" । 
हसनस्थापि कीर्तेरंच शुअत्व॑ कौपरागयों' | 
रक्तत्व चन्द्रिकापानं चकोराणां निरूप्यते १६७॥ 
पापापकीर्तिनभस्सा क्रेष्णस्वं परिकौर्त्यते । 
मन्दानिलेन्दुकर्परजीमूतारामसंतते ॥१६७। 
हरिचन्दनकासारमुक्ताहारकलापिनाम । 
की रकोकिल माल्याना मृजंदीनां वियोंगिषु ॥१६९॥ 
दाहकत्वं कंटाक्षस्थ' वेधकरत्वं विलोचने' | 
रूपस्य पान नथब्ध्यो्नीरिजादि प्रव॑र्तनंस ॥१७०॥ ' 
कुसुमाना मनोजस्य शस्वापत्वकीससभ । 
अमराणा धर्नुर्ज्यात्व भनसो बाणलंक्यताम ॥१७१॥ 
सुहृदसन्त कीरोप्श्व: प्रतिहरूच कोकिल:। . , 
काव्येष्वित्यादिकथंतमसंदिव प्रसिद्धिभाक 4१७र॥ . 
शिर शेखरकर्णवितसंश्रवणकुण्डले।... ५ 
सानिध्यांदिग्रंकाशार्थ मस्तकादिनिरूपणर्मत४७३। | ४४ 
रत्नयोगनिवृत्त्यंय मुक्ताहारंपदें मंतंम्‌ । | 
रूटिप्रकाशनायेद धमुज्याबद्धभीरिंतश्‌ ।(७४। ' 
ह॑मालेति सुरक्िपूर्ष्पतिमसणसिद्धये 
कलमे करिशन्देस्य प्रयोगो व्यक्तिबोधक ॥१७५॥ 


कै 
लिन जम मी कक, कस अजीज न क अ हे हर, हे ई -5 ४, + ६ # 


१, तावान स्थिराजनि २ माल्यास्ता । ॥ ५. ४६ 
दि जाछ + डक 
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इत्यादीना सतामेव सैय काव्ये समर्थनम । 
कविलाप्रौढिविज्ञानशालिभि: कविकुखजरे' ॥१७६॥ 
रसाभासो5पि भावानामाभास परिकीर्त्य॑ते । 
स्वशब्दग्रहण कष्टकल्पनं च निरूपितस्‌ ॥१७७॥ 
'अव्यक्तिरनुभावस्य विभावस्य च कीतिता । 
प्रतिकूलविभावादिय्रहण दीघ्तता मुहु ॥१७८॥ 
>अकाण्डे प्रथनं च्छेदोः्प्यड्रस्याप्यतिविस्तृति.। 
अड्िनोध्ननुसधान प्रकृतीना विपयंय ॥१७९॥ 
अनडस्याभिधान च रसदोषा प्रकीतिता.। 
एतेषा रसदोषाणा लक्ष्यलक्षणमुच्यते ॥१८०॥। 
अनोचित्य रसस्य स्थाद रसाभासो द्विधा स्मृत । 
अनेकविषयोः्प्येकविषयोपजुचितोषपि च ॥१८१॥ 
रूपातिशयसपन्ना कार्चिन्नारी विलोकते । 
चेत्र सुरूपमप्यन्य मेत्र श्रीदत्तनामकम्‌ ॥१८२॥ 

अन्न रसस्य नानापुरुषविषयत्वाद्रसाभास 
माता में पितर दृष्ट्वा मोहोल्लासेन चुम्बन । 
कृत्वा कामसुखाम्भोधो निमज्जति कलान्विता ॥१८३॥ 

अन्न मातापितृविषयस्य रसस्यानुचितत्वाद रसाभास । 
भावानोचित्यमत्रोक्तो रसाभासो विशारदे । 

. भावाभासाभिषानोध्सो रसाभासोष्तुमन्यताम्‌ ॥१८४॥ 

इय रतिसमा नारी त्रलोक्येउ्प्यतिदुलंभा । 
अस्या स्वीकरणोपायं करिष्यामि कदाचन १८५॥ 

स्वस्मिन्निच्छारहिताया इतरनार्याश्चिन्तनमनोचित्यनिन्दितम्‌ 


१. भ््याप्ति' २, आकाशे । 
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इतरेपा रसाना च॑ मोवानामपि गम्येताम है. 
आभासत्व महाकाव्यरसमावविचक्षण ॥!१ट८क्ष। 
रसे भावे प्रतीते व तद्ाचकपदगसह' । ४ 
स्वशब्दग्रहणं सद्धिरंसंदोष. प्रकीत्यते ॥१८७॥ 
इमा मदनमझ्जूषा रूपसौन्द्यशोभिनीस। 
श्युद्धा ररससपृक्तां पश्य परंय युवेश्वर ॥१८८॥ 
रसे सुप्रतीतेईषप प्यूज्भाररसपदग्रह्ण दुष्ट | 
मुग्धा सलज्जा सभया सस्वेदा विमुखा रते । 
निजेशालिड्िता केलिसदन प्रवर्तते ॥१८९)॥। 
मुग्धाया यौवनारम्भाम्निजेशालिड्भने लज्जादीनां स्वयमेब सभ- 
वाल्लज्जादिपदेव्यंभिचारिभावानां ग्रहर्ण दुष्टम्‌ । 
बामपादप्रहारेण कामिन्या हस्तताडनात्‌ । 
नायकस्य रतो चित्ते कोथ्प्युत्साह प्रवर्तते !१९०॥ 
उत्साहस्य स्थायिभावस्य प्रतीतस्य स्वशब्देन ग्रहण दुष्टस्‌ । 
'न रज्यति विमोहेन मही लिखति कामिनी | 
शेदन च विधत्तेप्सो कि कतंव्यं मया सखे ॥१९१॥ 
विप्रलम्मे रसे रोदनाद्यनुभावाना कल्पना कष्टकल्पता । करणरसे5डपि 
समवात्‌ । 
अहो तन्वि विलोकस्व मा त्वत्पादशरण्यकम्‌ । 
यौवनादिरनित्योध्त्र ततो भोग्यं महासुखम ॥१९न। “ 
शान्तरसे योवनादेरनित्यलकथनम भाव. श्वुज्भारर्से तस्यानुभावस्य 
प्रतिकूलस्य ग्रहण प्रतिकूलग्रह. कथ्यते । 
रसदोषप्रपञ्चानां काव्येष्वेव निदर्शतस्‌ 
अतस्तत्र॑व दृष्टान्ता ज्ञेया रसविशारदे ॥१५९श॥ 


२६२७० शजारागंबचन्द्रिका [ 5, १94. - 


निर्दोष सगुणे काव्ये सालकारे रसान्विते। 
रायबड् महीनाथ तब कीर्ति श्रवतंतास्‌ ॥१५४॥ 
स्थाद्ादधर्मपरमा मृतदत्तचित्त 
सर्वोपकारिजिननाथपंदाब्जभू ज़ू । 
कादम्बवशजलराशिसुधामयूख 
श्रीरायबज्ुनृपतिजंगत्तीह जीयातू ॥१%५॥ 
गर्वारूढविपक्षदक्षबलसघाताद्भुताडम्बरा- 
मन्दोदगज॑नघो रनी रदमहासदोहझज्झानिल । 
प्रोच्द्भानुमयूखजालविपिनब्रातानलज्वालसा- 
दृश्योद्भासुरवीरविक्रमगुणस्ते रायवद्धोड्भूव ॥१५९६॥ 
कीरतिस्ते विमछा सदा वरगुणा वाणी जयश्रीपरा 
लक्ष्मी सवंहिता सुख सुरसुख दान निधान महत्‌। 
ज्ञान पीनमिद पराक्रमगुणस्तुड्रो नय कोमलो- 
रूप कान्ततर जयन्तनिभ भो श्रीरायभूमीश्वर॥१९७॥ 


इति परमजिनेन्द्रबदनचन्दिरविनिगंतस्याह्वादचन्द्रिका चको रविजयुकी तिमुनीन्द्र- 
चरणाज्जचज्चरीक॑विंजयर्वाणविरचिते श्रीवीरनरसिहकामिराजबज्धु- 
नरेन्द्रशरदिन्दुसनिमकीतिप्रकाशके ख्यद्धाराणव्चच्दि- 
कानाम्निं अलकार-संग्रहें दोषगुणनिर्णयों नाम ; 
दद्यमम परिच्छेद ॥१०॥ समाप्त ॥ 


स्वस्ति श्रीमत्सुरासुरवृन्दवन्द्रितपादपाथोजश्रीमन्नेमो श्बरसमुत्पत्तिपवित्री कृत- 
गौतमगोत्रोलपत्तिय्रमुड्ू तद्विजशीमद्दोब॑लिजिनदासशास्त्रिणामन्तेवासिना , 
श्रवणबेलुगुलंक्षेत्रनिवासि-विजयचन्द्रेण जैनक्षत्रियेण 
अय ग्रन्थ समार्तति नोतः । 


न्‍ 


>डु्रह र | ५ 
पा नि को 


#फएकावांड--+ 
॥ परिशिष्टमू--१ ॥ 
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ददात्यवर्ण सम्नीतिमिवर्णो मुदमुद्वहेत्‌ । 
कुर्यादृवर्णों द्रविण ततः स्वरचतुष्टयम्‌ ॥ 
अपरूपातिफल दद्यादेव सुखफलावहा, । 
डअ बिन्दुविसर्गास्तु पदादी सभवन्ति तो ॥! 


क्षका रस्तु प्रयोक्तव्य काव्यादों सत्फलावह ॥ 
37-47 


यगरणो जलरूपो5्य धनडुद्रगणोउनलः । 
भयदाहक रस्तस्तु गगन श्रीकरो मतः । 

भेगण सुखकृत्‌ सोम्यो जो भानु रोगदायक.। 
वायव्य सगरण्णो दत्ते क्षयरूप फू सदा ॥ 
शुभदों मगणों भुमिनंगणों गोध॑नप्रद । 


देवतावाचिशब्दानां भद्गाघ्र्थप्रकादिनाम्‌ | 
शब्दानां निरयद्यत्व काव्यादों कणवणंतः ॥ 
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श्षर श्ुज्ञाराणंवचन्द्रिका 


तदुकक्‍त भामहेन-- 


अवर्णात्‌ सपत्तिभंवति मुदिवर्णाद्धनशता-- 

स्ुवरशरदिख्यातिः सरभसमृवर्णाद्ि रहितात्‌ । 

तथा हां च सोल्‍्य डमण रहितादक्षरगणातु 

पदादौ विन्यासात्‌ भरबहलपूर्वोविरहितातू !। 

क खोगोघश्च लक्ष्मी वितरति न यज्ञो डस्तथा च. सु छ 0 


“*क्ष सर्मद्ध करोति॥ 
अन्येस्तु देवताफलस्वरूपाष्येषामुक्तानि- 
मो भूमिस्त्रिगुरु श्रिय दिशति 


” भुख्यगुरु नोनकि आयुस्त्रिल. ॥ 
तदुक्त भामहेनेव 


देवतावाचका शब्दा ये व भद्रादिवाचकाः । 
ते सर्वे नैव निन्‍्या स्युलिपितों गणतो&पि वा ॥ 


“- (00ग्रावर४70ाए ० 'िद्ा/व ए४0१-०॥४६६ 00 प्रशीविवापर5 --- 
६875, 097 4-6 
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#एएचाकाइ--ठ हटके 
80 पर व दि एएथाशययव 55 
त्यज्यते गृह्मयते शब्दो5थों वा तावतु पुन) पुणः 
गत यावद्‌ रुचि स्वस्य रौचिक स कविमंवेत्‌ ॥ 
शब्दडम्बरमात्रार्थी वाचिक कविरुच्यते । 
अथे वैचित्यमात्रार्थी सोध्यमार्थ रूविभवेत्‌ ॥ 
शब्दार्थद्यत्नित्रार्थी शिल्पिक कविरुच्यते | 
शब्दार्थमृदुताकारी मार्दवानुगनादभाक्‌ ॥ 
वाच्यवाचकसबन्धि ग्रुणदोषधिदा वर । 
महाकवी ना मार्गज्ञो नानाशास्ताथ्थंकोविदः ॥। 
विवेकीति कवि प्रोक्तो दिव्यालडू) रयोजने | 
तत्परो भूषणार्थीति नाम्ना कविरुदाहुतः ॥ 
इति सप्तविधाः प्रोक्ता कवय, कविपुजुतै । 
--50 ॥-3-8 ( ०४ ) 
काव्यकवि पुनरष्ठधा । तयथा--- 
रचनाकवि शब्दकवि अर्थकवि 
अलड्धारकवि उक्तिकवि रसकविः 
मार्गकवि शास्त्रार्थवविरिति । 
““*त्रिधा च शब्द+ विर्नामाख्याताथ--- 
भेदेत । द्विधालडद्धारकवि शब्दाथमभेदेन | 
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अत्यन्तकोमछार्थाना प्यूद्भा ररसयोंगिनाम्‌ । 
करुणारुप रसे बाचा सदर्भो वाथ कैशिकी ॥॥ 
अत्यन्तककेशार्थानां रौद्रवी मत्सयोगिनाम्‌ । 
सदर्भरूपा रभटी वृत्तिरुक्ता कवीहवरे ।॥। 
हास्यशान्ताडत रसोपेतार्थाना पृथक्‌ पृथक । 
ईबन्मूदुना सदर्मो भारतीवृत्तिरुच्यते ॥। 
ईषत्कठिनवाच्याना सदर्भ सात्वतीष्यते । 
भयानकेन वोरेण रसेन सह योगिनाम्‌ ॥ 
शुद्भध/रकरुणो लोकेउत्यन्तको मलता गतौ । 
अत्पन्तकठिनौ रोद्रबीभत्सो रसनामको ।। 
हास्य: शान्तो5द्मुवश्चे ति स्वल्वकोी मलता गताः। 
ईषत्काठिन्यसपृकतों मतो वीरभयानकौ ।। 

+- शा 4-१ 


अत्यर्थंसुकुमा रार्थंसदर्भा कैशिकी मवा । 
अत्युद्धताथंसदर्मा वृत्तिरारभटी रुम्रता ॥ 
इंषन्म्ृद्वर्थंस दर्भा भारती वृत्तिरिष्यते । 
ईषत्प्रौढार्थंसदर्भा सात्वती बृत्तिरिष्यले ।। 


#9कावाए- १४९ 


तत्र--अत्यन्तसुकुमा रो द्वौ श्ज़ू।रकरुणों मतो । 
अत्युद्धव रसो रोदवी भत्सो परिकीतितो ॥। 
हास्यशान्ताद मृत; किचित्सुकुमारा प्रकीतिता, । 
ईधरप्रीडो समास्याती रसो वीरभयानकों ॥। 
--गफ्रि 
7 58 ([7606७.5-.8) 


जि (2 


जत्यन्तकोमलार्थाय5ल्‍पप्रौढसदर्भ लक्षणा । 
मध्यमा कैशिको सवंरससाधा रणा मता ।। 
ईबन्मृदुसदर्भाप्यतिप्रौढार्थगोचरा । 
मध्यमारभटों सर्वरससाधारणा स्प्रूता ॥ 


१ 44-9 
कप 
मध्यमा रभटी त्वन्या तथा मध्यमकैशिकी । 
घृत्तों इमे उभे सबवंरससाधारणोे मते ।। 
मृद्वथेंअप्यन तिप्रोढबन्धा मध्यमकैशिकी । 
मध्यमारभटी प्रौढेष्प्यर्थ नातिप्रदुक्तमा | 
एरए 
9 64 (६0४६५ 28-94) 
खाएं (ई 


शब्दगत प्रसादमाधुर्या दिदशगुणा श्विता ना मर्थ विशेषनि रपेक्षा णावैदर्भ्या - 
दिरीतीनामथंविशेषापेक्ष विशिष्टकै शिक्या दिवृत्तिभ्यो भेदो द्रष्ठच्य । 


--+५|]०ए७४४४४ ७ 


१४७ श्यू ज्राराण॑वचन्द्रिका 
(:(६५। 


वेद्भ्वादिरीतीना शब्दगुणाशरितातामर्थ विशेष नि रपे श्नतया केवलसदर्भ 
सौकुमार्यप्रौदत्व मात्र विषयत्वात्‌ कैशिक्यादिभ्यों भदः३ | 
-- भात॑ एछ पर (4 


29 
असयुक्तमृदुवर्णवन्धोउतिग्रदुसद भें । सयुक्तको मलवर्णबन्ध ईषन्मृदु- 
सदर्भ । अविकटपरुषवर्णबन्ध ईषत्प्रौद्सदर्भ । 
>> भा|8४४एछ पा 
809 
सद्भस्या तिमृदुत्वमसयुकतकीमलवरणबन्धत्वमू । अतिप्रोढत्व परुष- 
वर्णविकटबन्धत्वम्‌ । सयुक्तमृद्ुवर्णेष्वी न्‍न्मृदुत्वम्‌ू । अविकटबन्ध- 
परुषवर्णोष्वीषत्प्रोदत्वम । 
--५४(ए६8॥3[]9 
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ए हीनेषु त्रस्तेषु बालादिषु चर विशेषतो रम्या जाति । 
--77-8 


शांत शिशुमुस्धयुवतिकात रतियंक्सब्रान्तहीनपात्राणाम्‌ । 
सा कालावस्थोचितचेष्टासु विशेषतों रम्या |! 
--रिफ्वा9४8 ४! -34 


23 84 एएब05 बाते ॥5 एा।शाढ5.. दएएवडेत288 ]4 65 
59-86 रिप७॥० काते ॥5 एणाा।ह।ट5. 86-१6 


87-90 #705ए760 446-१ 
१-97 छल 985-260 (४४) 
१४-8 ॥)छ०घ६ 97-)5 

44 १-] 26 (([9/2४8+ 92-?04 
27-87 &जदेशाशिध्याएव58 ]09 79 
38-46 ए४९एक।एश९४ 80-] 98 


47 449 शघ्वाद्वेर्भार 99-20904 


१५२ श्ुद्धाराणवचन्द्रिका 


90-74 8॥85698 420-68 
75-79 &0828ए०ंटा। 24-220 
80-48व $पैश॥8 260 (८०५)-864 
82-85 $5905350४॥ 205 28 


(४ शअस्थालड्डभा रस्य अन्यापदेश इति नामान्तर वक्‍तव्यम्‌ । 


8तत अन्यापदेश  इत्यस्या  नामान्यच्चोच्यते यथा ॥ 
-+-+शैशााप्दि 4ध्थयाहु7 23 ४ 29 (८१) 


866-66 [.8ए8 208-272 
89-]9१ एधा॥8 2783-27 4 
499-94 (008॥५ 300-8083 


48फ7एथापार-ए 


805 एव ए५३0७7४2 
95-200 898फे॥8०8 (+० ७एश॥77) 304-399 
90-803 6४) 975 (9)-१79 
208-907 ए॥/एव॥. 883-840 (88) 
208-220 २६६8४ ए8० 275 (७), 80-98 
29]-292 ]885एा 298-394 
228-2925 4ए789ए०ए/28४श5६9.... 340 (०0)-3842 
2286-232 ४॥६९०७०८६ 328-8 2 9 
288-237 परणेच॒०ए० १६ 8380-38 2 
2988-28 9 ए?७प्रएएण:(5 295-297 
१40-244 580 85-855 (४9) 
945-247 रिद्ाएएजत 895 (०व]-89 6 
248-249 5व्मादंा६ £98-299 
250-260 8[०३० 80-828 
26-2693 ]रातधाई08 34 8-38 0 
264-267 ४५४३]३५पए 348-847 
968-970 88707 857 


एप: 
रिएपा85 शा 9-29 
(रिपता।थां॥ २-9 ४70 ) 
कै थापटवि।8६७॥ ए्7४79 ४ 49 
सिपाधाल जात 86-68 


274-278 87008 ४8 
874-275 भरब्धाणा 


376-279 क&्राए्रागवाा4 


१५४ श्यूज रा्णवचन्द्रिका 


480-28व भ्राइधा8 सपवा्नाब परत 47-895 


282-283 #8ए०४००१७ एशाता8४४०9 ५7] 03 
284-285 ए/बाएक४ॉप शा रिए्वा&9 पा 88 
(ए४७॥४ १७४ ५३५०) 
286-287 5508 [रपता809 एप 96 
988-289 8॥3॥700े॥) पएए्००४४० भत्ता 87 
290-293 59/६28५६8 एप्रवाधाब पा 59-65 
204-295 [दंग रपक४३ ए॥। ]09-4 
296-297 ?शारिधा& सवा॥9 ए। 78-76 
998-300 ?क्राइवकीयीए 8 रिएव४४७ एा 79-8| 
30|-304 शिबडा0[दा& रिप्व7४६० भर 98-95 
309-308 87 एक8 शिपाद्ां॥ 2 24-29 


(२०९८ #&5 ग्रणाध्व ९5९णज़ाश९, 6 65 ०॥7एी25 ॥ ॥|] प्रड- 
तशा0॥ 0 ए0प8 दैिशा।एवा३७ 27६ "णाए05९व९ 0 ४।]४एथएश-त़ो 
गाग्रष्श( पञबप्रबएशपा5 ॥प0९96९व7655 40 [0404 0. ४९ 
66॥7क्‍स्‍079 0 0 ए 06 8 |8॥ाएवै735 75 480 प०0९., यरृ८ 
६८९75 (0 ॥%06 ए९एा ॥70 शात्जा 6 वलीणााणाड ए॒॑ रिप्रधाध& 
जला वेलीप्राएु & €िज्-हैींब्ाद4 785 ) 


#फएवक्ावारइ-९० 


8८ जे दि&एए४७9/8/7989 ४१] 
(7 700 485 


2-4 घाप्राहाशाएरा ० 780840985 ए5&/7759 80-84 
40-48 ए"रप्गाशशभाणा एण परद:ए०१०४७७. 460].285 88-55 (४0०) 
97-00 एक्रपाारश्बणा ए #77940588. ॥87785 55 (८)-57 
]78-76 $98-88727७802 धिद्दाए 58 
77-80 एफफ्गाश धा00 रण २०8५०४१०४७५४ 87788 60-62 


4 आऑपवरए 0 फ8 वेशीप्रध0093 ए प6- एथ7005 00894, 
छ85छवरत 7080 वाीलधा। 5९९६, 7९०९४)५ 8 ४॥]४५४४ए७ ३ ॥85 
2९30520ए ॥0॥0 ह८्व ककाएा803 


4फ़्ण्गवार-2 


ड्र5 ह30 शरंधा ६9 0858४ऐ ९०8 
(एब्फाल । (एफथ्फांश 4 . 
प्रथ्ञ॥9-2०)8-४7५॥॥ प्रक्चए०-६४/४एए्/ब 
34-48 (87) पर॥॥#-ईए१4॥॥ ) 983.86 
98-62 68ा8-0088 
(आभ्फाथ ॥| एश्फाबव 
हु5एए३४०४व)११वैवव060%9६ 84045707श॥॥ 98 98 
3-7 (४0) [७एांआा€्च॑&॥ 2-6 (9४) 

8 (०१)-4] 08 सवावब ४६४ए६7॥08 0 0-88 
(एाशध्फांकष वात (ष्फाथ ्त ; 
२85४०॥४ ए३)805ए9 २४६७॥॥0898 


प्र. #र्थाग्रला रण २8४६४, 30492, रि8६४४-७६॥॥8877, 
एक्राला९$ 0 ३२४५३ बाप 5998 ॥ 900 फि€ एण१5 78  धीश' 
॥6 ॥€्शगशा इथाशभीए १65९॥७९० ॥ डंश्रापंभरा्त ऊ़0णड$5 णा 
ए००१०5 ज्ञात ओए्टाग एधाकाणा5 पा 9 क्र पेट धापें प्र06 
07 655 €प्राए858 65 8 छ0एा णए  ज़0, ॥॥95६ छट गत 
8०% [6 (९5९०ए७0७0० ॑ $ द्वाब-8५३ ॥ 82000802 जा (6 
एलछ्ञाणा थावे छांग्री००००॥ए ० ६76 [द्वा॥85, एगटाड285 व. /8- 
फ्रीएविब5चण रा ब80, ॥ 5  8०८००0/वैश्याट९ जाप ए०१578, धयते 





* थाध्क गा, 09-8 
६ (#४ए७४7 [[, 58-58 (४७) 


शिक्कणपृषन? १९९ 
एगपट्फोक्ाए, जाए 5894 किए, इ0 प्रश्दां$ 9 8दुल्उलन 988 
अ हाथ [९३2७ व थी 78 एथ्408॥005 ज्ी।॥९85 कीधमीएदिप- 
ब्यीट्राडी8 पटआ5 रे ई जालीएनेलाणाणड्ू ०प #त्8 एव वां 
प्राक्मा] ते। ए॥०१5, 


(कध्फांथ [ए, जिभ्यृथ पं # 
६ ए७८४०९०१७॥608ए० अक्षर फाड्रधताए08ए७ 
प्र प्रद्गांग्रकां. ण॒ (5 (णुञजण० ७ धा6 घ&०ए25 बाप 6 
मसल्जा85 गाते फ्ैशा (एए85 था 00 प8. छाए ॥6 0 2१६९7०९- 
गशा। जी 869प9वे:8 


(कऋष्फाथ' ९ 09४०8पाथा।ई०४ए४.. पिभ्गन ए :&०४४६579- 


प्राएप७ | 
4, 6, 9, 43, 5, 9, 5, 6, 8(20), 7(००), 
8, 2, 28, 25,987 8 (०१), 8 (१४), 7(०४), 


5 (90), 6 (80) 


400पष्टी| प€ एश8(॥876 0 मर (था (988 ॥ 92० 
(९ छउणीएल5 5 पा ब8/6९फशा छापा ग्रेड जह णिपाव पर 
ए्र5५५७५१०४9, (0६ फ्रणफक्ाए ए १ढा[हएणा5 ० ३ ्ज़ एड 
॥7 एज 656 छ00४5. 38 एश'ए इपादाए ात 02805 00९ (00 
फ€ 7/62708 8 5९१ छा00०0]ए |76ए 4[ा):37854 8749: 


(! ) आरोपादन्यधर्मस्य प्रकृताथेस्थ गोरबम्‌ । 
समाधिरुथ्यते सब्ट्िरिति वा लक्षण स्परुतम्‌ ॥ 
समाषिरन्यघर्माणामध्यासादबंगोर्‌कसु । 

“75 (१7) 


१८ अज़ाराणंवचचन्द्रिका 


(॥ ) पदेन वा प्रसन्‍नो5रथों यत्र सा वा प्रसन्‍नता । 
--8 (००) 
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वाक्ये समासबाहुल्‍य हृथमोजो5उसिथीयते । 
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“ब्याहतोडर्थ स उक्त स्यात्तत्वनिश्चयको विदे'” 
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पसरबदाखबा9 (479 3॥0 ल्छ्रॉपए). है हिद्वात्ाता वीदाइ8 प7 
अर 00७... खत. जञची 08 फ्राए0तेचपट0979 7008 ०5 सब ध्ताणबर३ 
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#7्र. वुणब्नवेंबबल्बलांधछाण 0 (उपाबफेगग्वी६ब... # 585 
2०९0 ग 9 ९४४05 प९बपराह शा ए९ गा जी ]ापब॑४६७, ९१९० 
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8) डक 4-#746४//, 9) #आदछदराबइद्ाव ब्यापे.. 0)- 2774 क॥व- 
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एक्प७08 ६९5४ 07 5:प्रधशाएईड ० एच्वॉटला बपते ब्रालला( बताता 
प्700482 6... 9६०20 >%ए ९75 ?७२]१७१,७॥,, 53430 घ७&7 &- 
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सिवाय ८६ बात 58६ टाइएड.. 2) ##क्कवरदााडादीब एप 
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पिपेर5 00 एशइ25 9५ शरा ए,्रार&ा,&, 50र, $िरफवफए दिशा: 
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ए4000, 4 58 छणा४ करजकक्‍त्व जरा एप 658008.. 47#4/- 
शिवण्बत्दाबक एणी जिवप्रदमट्थगता/8,.. 8. 5प्रकन रण: प्र. गीए० 
655075$ 8) 4ी#द0477/द॥, & काइट0फ5९४ णा. ४2 72४प५7९ 
ण॑ वाएप्राप्र. 9). ऑकाब/ब्काक्रा०ाव णी प्रद्रततद8. (00708- 
एद्]457७).. 40). $क्ादएठठद्गबाखडांधीव 00 ४75एए४९००... 4) 
दाएदडिक/व०बा/4्ी. ]9च्च8700 45प7 72)... #दाईएकादे[बिन 
उद्ाधव।95-5/064... 43) धा/व/श्धाबा4ब5/00५०2... ण_ (प्रशथ्कीनताब 
84) शैद्ाद्वाए+बाणा4 (रण 50003). 5).. #द्वई॑उकावेऑवन 
8084 07 ॥4/करन्‍व शांति 80. ०0फगलयाबणए.._ 46) ऑल्का।- 
ब्रा आर वा. जोगल द्राल पते. तयाए (ज० ९६९7 रा ह है: 
का 7) ईबकबदह ० (८४६८ ण ऊ35880प670. 8) अग्द्व- 
दबाव ए ए0डफ्वा्रत०एब ता एचाएता. ]9),. पएवरकएडाव 


(7 ) 


7. क्काद:#ब-#ढा2.. ण शागाग्हन०.. 20) 9कलादाकाए) दाद 
णी शिब्रवाप्रभ्यश्ाता शिद्चातता ला थधात॑ 58 लावए४... 2) 
कीकाब्ररबाकबर८दुब णी कियोबाओगताब-... 22). काइबबतावतर रण 
8प्ब्वट्थाता4.. शिन्वाप्ता चला. बपत डॉ टलाइज्व.. 23) $ग्राव- 
ण्दांब्द 0. एा9फए009.. लपागाब 24) सदा ककुदाध- 
#्रचाडविडदाद्वन्खण्दावावक॥. 25). अंबागकाकाागव.. त 2 40तद्वा2, 
#' एशरफ्ञशा क्बष बतवेल्वध क्यपटनों 70083 77 6 व ०वेपटध07 
00. 8076 ० [65७ व्रपाप05.. छिता६6१ ४%ए एप एप ७,57. 
500] फेफ्ाऐशए डिबगरएबा 979 ए70श५7ए एए 32-3824, ए0९ 
२६ /8- 


#22. उैाराज्द्ाएएडफाउ-रप्छ ०09507480०08 . /ैए परए०क्वप 
ला गा गिवाब्रा ऐणाए, गल्द( 07ए ६0 #एग्रक्न्‍-स#/तदर दंड 
व॒फ्ढ 80948 276 फ>पफक्रल्व केक ढण्यडह चाय 4 डिक्याइटता: 
एण्ग्रणथ्यबराए. पक 5 & स्थाएटबा वप्रप्णवाढाणा 77 शर्त 
600फ़शणाए. 3 छा छाती. वैणत4व503,.. खित7(60ऐ . एफ 
शा ##0538.87, 800, ऐेठ्याँ2ए हिद्ला!एडक 4979, (दाएप 
ए7 34-426, छ946९ 7१६ ॥/2|- 


*+23. कैेछिबदत्ड८० णए ५०(गटा०, एगाए मर. छशोवा 
865४, 98. लाइएड 294 (४6 €०फ्र्ल्याआाए 06 ४६5प7७797, 56९ 
0 ]9 800ए९.. 80789 इि्वागशबा 980, (०णछए० 097. 3352, 
777९6 4१९६ 4/8/- 


24. मेनपरन्ॉप्था्मपरतृंन३-ई-द एबॉप्ड 20 ० 527097॥9 09" 
तब. शफं प्रा€ दिद्याईंता एणगायाधयिए ण ?:ब०४द0०४7072 
पृफढर ३8 383 €्योब्वप३ए९ लापता [१७00प7९0०7 09 एा' त09658॥, 
दाधइप्न०श5 एडपप57, क९ाकरपट ०ए७/" स्ा०8४ ४४४० 72. 300, 
वेल्गाए8 शाफ्र पी९€ एकलतठ्पड ए०एा०ड बॉ>0प ६ विग्राग्र॥रछाथॉ०09079 
बापते काड शण$5.. छ0ग्रॉए8५४ इक्यारबा 4982, (7०छ७7 99- 2-94- 
252-4, ?7706 ३९६७ 2/- 


( 8 ) 


25, एनंटथढकफकहुएननी ती तैणापडवए. सै ००१ ९००एा- 
ऋकष्मतातय व. डिबयडेदता णी 2 00ग्रॉशा3 ० 8ककाहावांदिदाद 
एछकाशवे -रागि & 7रण९ गा 6 ब्रप0ः ब्यपे क$ड छणओ5 0ए 
एन ल्‍58084ए877.07,. 80799897 927, (70५७४ 79. 8-240, 
शत्व०6 6$६ ! 3/- 


26 डक्षइनफंमंपठ ० रिवुक्ाभ8. ६ पेशभोड जाती 6 
वपाछ३ णी 8 8एशबा बाते एंड ब#्पतण एड 8 ००7(ह09027फ 
ग॑ द्वाफबा ॥0 छाणा #शक्िटा८९४ ब्रा०8 णिपाते उ7 शेड 007090- 
ग्रव005.. फ्र७-९ 35 ब7 व्याब्रएडाए6 ततरा'0तप९८7०7 77 सी70॥ 0५ 
एव वुए6&8६5प07%58.. >थांध्पे. ए एए',, 70४४8५४७॥,83.,, 
झत्या2१५ उक्राएक 948, (70७7 79 24-36, ४766 68 8/- 


27 एचल्‍परवेस्सबटनफ्ाछफुच.. णी- 67740 0459 6. (ब्राएए0 
७० पा इिद्वाहपां जाप वा 3 गोडीनी०छ) आजेल. सिवा€्व 
कप 70068 9ए ए' ]एए50554, फ्रैठशो 47 $॥7एव६ 983, 
(7०७7 ए7 4-206, 97706 65५ 2/- 


28 वु्चध००-थराद्षेलंफन-डगाफ डगबो१ ४ |६ 5 23 09 
एगेफाा€ कशाएं पा ए>6फब्रावडग एशध्रण्ा. ९" &#&#ढाव#पव 
(ककादा८व ये (रिट्एइशत ९१ ) शा विकतपेपटाणा, गरगा00685 ९० 
एज 780 धारदा0], ] 0, 9००४४ 928, (क०छ७म एए 
]6-64-428-40, 7706 #+ि६ 2/8- 


29-30-3]. छ9बवेक्राम्टक्का4 ती पिवएाइटतव... विम्ा$ ॥5 ऐ।8 
जुक्याग॥ 76९९४07907 0 रिव्रपा॥5 3079 ब्यात 85 5पढा) गरावाह्रशा- 
इ)९ ६0 76 इपरतेल्गाड. एणी विताबण लए वेशिक्रापार है श्8 
ग्ाहाल्त था है. 0 676, ब०० १६ हछ8 ०॥088 श्राधोद्षिपाए जाती 
किक्रकबबाए णी पाने (फल्ट््यााणह जी #९. दिाराएाद्ा शा) 
प्रशाण्त फ़़ शा 05088607,8, छ0एर०४४ 57४४४ 985, 
ए० 3 एए 98-559 .. एणे 9, 77 9-436 , ए० मर, (९ 9-446, 
गरपणणड एए 2००५४ 400 37 ७), ?िवट९ हिड 4/8/- 


( 9) 


32-33. सॉबल॑एनमंड#2-कृषएड छू 0 गुवरावश्टा॥ हैं * पफाड़ 45 
पीर जुद्बाए8 7९८९ए७४०च 0 ४6 [559 ढ8णाते. एफ़्टडट (७७ 
एएीप्गरड बार ए९'ए एडशीयरो ६0 ॥056 इ7शर्डांण्वे फ ताबप 
श्ूए58. [६ 45 ८णा7056वं ॥॥ 4 42 783 9ए ]:७४९॥७ 0० ६४९ 
एप्र4[(३-587080393.. फ्रिकर उ8 3 सिपवक वगगराफठउंपलात्य एए 
एव एरछबत, ऋकालशत फ एए 708785ए8॥.,3., 00099 
3930, ए० 4 छ्यव 9, 97- 48 2-806, 7772९ २४ 3/8/- 


34 मैन एद्चघाएईबचा, 3 5पएएट्या९०7 0 ०. 22 
बोए0ए९४... वआा$ 87ए९४ फ९ खाइग्राएइ 90067 ए 6 हैश्याशंदए( 
€ण्णाग्रशााए, 80702ए कक्वागश्बवा 989, (70७7 [07- 4-76, 
कतट8 88. 4- 


339. वुनण्णांचडफडेफा-टबलंईबण वाते 4ैतफएद्2वी पा १-:घतानन 
वेब्रघ्ा]घ9902 0 रह] 8072008.. 5९8 3२० 26 8007९. 507६80 
गज 47 वैएपठतप.९70077 रिप्रवा ?ए ९7 ]565ए05पघ्रठप्त ७४07७, 
रे 8, झै0णार०ए५ 527एवा क्‍993, (४एशए एए. 8-264-4, 
770०6 7२$ /8/ 


36 पल्॑षछषुद्रान्घघण ई-$क5६79 0 3:ववत8479... ह्रदय 
ई७ बाप (ब्बादपा उल्यवकापहु. #क्षाल्य एए शा ४077,&:5 
पा 305५)२०4%, 80779397 ]937, (7०५7० 97 2-8-66, ?९त6० 
28 8/- 


37. शग्कनफप/द्ंछूछ ० ?205७46470, ४० ॥ तएुण्फ&.0० 
($्रतंकाड 4-37). 6 [भाप मीजाए गा /ैफबॉणिए3784 ० धै।९ 
0फ्ा व्थापपाए 3 7, 37ढ0॥78॥784 7९5६, ५7875, ९5०78- 
78007ए र068 0 शिब्रएपद07078.. 6 ग्रा०्वर॑ स्यापएणय णैीबत 
#ै?4५/47084 (६५, (तरतटशीप्र ९0९४0 छापे 49 व] ०ते0९- 
चरण बचत ०६९६४ 77 जिड्स्‍ाओंओ ०७५४ ऐए |? 4, ४४७४०, /ै/ 6 , 
78 7६0, 30७बए 937, ०ए४४ 890 छ 42-672, ९708 
2९४5. 0/-. 


३ १0 ) 


937 (2). एिव्वएाद्र 78038 07007 इल्फबाबाशुए फऋऋपणत0,. शित्र॒एह 
१६४, 2.50. 


38. एजच्च/भ्रॉप्चटए प्रवेंबटछतर्तेए 9 0 7400 52८ब672 जग, 
गृफा$ 72३ ब- एएगवए पिजदवए७ एणर, 2थाड़ था. शर्पीडघप४धए९ 
€०णण्शांए ण कैएबव्योएड 728090#क्रा ज्यी चाएग। 
(5९९ ० ] 270०९). 6 ९5५0 ०6 ४ ए०गाशश्यांशए ॥5 पथ) 
ब)ए स्वार्व भा टतालगों बाते ९००फ्रएश्व४५ए७ ए00(-70(९8 फए 
एक ७८मह्ापर6७ एच्रवक२७. प्रकार 48 2 [हक्कपल्ते विपता 
प्राक०्ताटाग) ल्पोब्ाआएलेए- ठेलबंगह ७वागे 58भेबरऐ8, गि[3- 
छइ्रटब्रात0ा'8, शा ऐक05 70 ७णड़े5ड र॑ंट शर्तणा।शा छए ९? 
एु७ा,05ठदप्रवाए09. 8 खतठ्तरे रतााठ0 णी 3 पएव५४७ 8४५ 
8०487 ]939, 7२०६७ 8४०0  एए? 290-]26-38-402-6, ए४7०९ 
8५ 8/ 


39 पज्चछभंप्रष्ठपरतं8९ग्ातेएत एी शिव ४5४०४०५79, ह4५)॥ 
8९७ ० 38 2०००९ शिप्राएत एज ?7 +&प्तषार07#&६& ए१#8४8 
छाप्र557एा जगी6 85 80064 47 7070क्‍4प7९७07 फ्ञाएते १68४ 
छाए ९ 0ग्राध्पय8 णी पी एफ ब्रगपे हशशाट्र 5०00९ - वेडाशोंड 
2००४६ ९ बणयठा'.. पक्रशह 3३ 3 बोर. ण 007/शा७5 बाते 
(४९०९४ 0ए9?थाता८९5 हाशाह एडथणे गए6006.. फैण्यो2१४ ॥ 944. 
ए०9ब) 879० 07 20-+-94--403-930, 977९७ 5. 8/8/- 

40. एचाबंऑडगटगरवं६४०छ ता [4६-5फ्रमकाक्रापर. 0 खथ्यर 
इिश्थाओंपा फिबएएब 0270पशका ० बढ्ा। बचे स्याल्व जशाफि बप 
लबप्रडएड तव०9] िग0पंपटएण्म बयते ०६९5 का सिह 09 
एर07 8 हर एर5फ7प्तर5,  8., 80799 4938, (70५७7 
०7 46+56+392, 970९ 8६, 3/-. 


4]... शॉबान्रफृपरब॥ ७ ए शा5उए4वंब7(8, ४०, ॥ा ($द्नावा5 
38-80) 866 ० 37 27०४९. पफ6 8एक्केकराब्राई४. पक्का 
व्यर्थ्ाए सताहते 0 फल एथांगा। रिस१ात28 80वें 505585, 
बाणाए शा था वहाए00फट2७णा बात गए९ 49एथावा288 . एए 


( 4] ) 


998 फ्े, ५७9४५, ऐ 8,,9.73क्त, ऐठफ्यॉ००ए 940.. एठज्गे 
890 एए 24+-970 एत०6 र३ 0/- 


42. शैेननबाब्कृपल्द्जब एी एचडएबतेंब0, ७० वा (उ्ला- 
व95 8-02) 86९९ ० 37 &90 40 ४७०४७. पन& &908- 
ज़राा888 ९६४ टााएव्बीए सवालत छाती रवाप्रपा 8,९७१ म85 
गाते 60555 97 छ४,. 94, ए#४79९», १४७ , 0 ॥.४# 
बह पगाएक्वपएतण्य 00एह8 & ण०8/४७७ए ० ?ए५बत9६2 
पंडटपरध्था।एई. थी. ख0व४ कह तबाल,.. अत, ए2:05. बाते 
एा800०0095 (१४६9५बघ89). 7 एएछ्बा'5 ९४४३५ "थपिव्ाद्रप॥रा, 
मपरकरबतंबा॥' गा विक्रम 48 - प्रएघत९त प्रट. फ्रेणपफबए 494, 
हि०924 8790 97 32+28-+934.. श०6 ४ 6/- 

428)... सब्बस॑रबाईईब ए0कपणा.. ॥8 इश्छुबाबशैए वष्घपथ्ते 
शित्रष्ट र5 250 

43. 4०३ ए बाण बणु७9४-४ ककॉट३फ 2ते ड्पजीकताना- 
गद्नधरा४द 0० ति500099.. 90 ऊशाईंत६ 7श॥98 रण ति॥४७- 
7739 (5९९ ३50 ० 3 3000९) एरापटबो।ए €९कार्व एए 2209 
5 ७ 76795 8एफ़प्त 40. प्र [त्०त्वपलाताव केघहीशीा 78 8 
एल] त0त्प्रग्रद्यार्त ६६३० 09 प्रद््धापथ्ी बाते धा$ णिप्रा' 9938 
छा काल चि[॥ आफ्ता€त_ पर्रथल ए बा ग्रित6य णी 8285 
गि्ठ्प्ा थे (6 #90 949५5, 807र7०५ 4950,  दाएश४ एए« 
8+68--420+28 ए/८० 7२६ 3/- 

44. छजच्ृपरद्रव-9बातवाई ० एडकफ्रशबशाव.. 2006१ ७ए 
कं 30:54 07,/4, शाए [गध्०वेध्रटत्णा8 ९० क. विरत आरत- 
वापड 8००१ वल्दों 6 आह7६ ०मघ 86 बप्राण' बयते 0०परा०१(३ ० 
प6 कई फ्रेठ्याए१7४ 7950. &०५य 799. 26--32+-34+80 
90८७ ४६ ]-50 


45. वबुक्य॑ं०न शिडालपा-डनम्ंज डाक, शिवा ॥7 (६९९ ० 
28 ७00४९) 7४७ +रड४७ ०902 एडल्टएपरं०ण5 (णि०फस्तएह 2. 
एप्रथाप्र0?8 006९7) ४7६ 8ए00 77 06एथ्यब्र2858 जाते इपायायवतए 
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